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पंडित शिवरत्लजी ने आग्रह किया है कि में उनके 
भरत-भसक्ति? नामक नूतन काव्य के प्रारंम में पुस्तक का 
परिचय करानेवाले कुद शब्द लिख दूँ। समय के अभाव 
से में अयने को ऐसे कार्य के योग्य नहीं पाता । जब तक 
मैं कोई पुस्तक पूरी पढ़ न लूँ , तब तक मैं उस कै विषय में 
अपनी संमति नहीं प्रकट करना चाहता और पुस्तकों के 
पढ़ने का मुझे समय कम मिलता है। इस गअंथ को भी में 
फेवल कहीं २ देख सका हूँ, तथापि शिवरलजी के अनुरोध 
से विवश होकर में इस संबंध में कुछ शब्द पाठकों की सेंट 
करता हूँ । 

भरतजी में, उनकी-धर्म में दढ़ता और त्याग के कारण 
मुझे बड़ी भक्ति है ओर केवछ इसी कारण जो लेख या 
कविता भरतजी की भक्ति के विषय में लिखी जाय, उसको 
में विशेष प्रेम के साथ पढ़ता हूँ। मेरी सप्त फ़ में पं० शिवरल 
जी अपने पाणिडत्य, भक्ति के भाव और कवित्व-शक्ति के 


( २) 


उपयोग के लिये कदाचित्‌ भरतजी की भक्ति की कथा से 
उत्तम कोई अन्य विषय नहीं चुन सकते थे'। 

कवि ने इस प्रबंध काव्य को २२ सर्गों में लिखा हे । 
इसमें भरतजी के ननिहाल से अयोध्या छोटने के समय से 
लेकर रामचन्द्रज़ी के राज्याभिषेक तक की कथा विस्तार 
के साथ सरख कविता में वर्णन की गई हे । बीच २ में जो 
संवाद दिये गंये है, उनमें छोक-नीति, राजनीति, धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्त की व्याख्या तथा हृदय के उदात्त भादों का 
प्रकाश अच्छे ढंग से किया गया है। उसी प्रकार कवि- 
परंपरागत शेली से चन, नदी, पर्वत, सरोवर, ग्राम, नगर, 
ऋतु इत्यादि के अनेक रोचक वर्णन हैं। कवि ने जिस 
प्रकार संवादों के भीतर राजनीति, लोकनीति आदि का 
वर्णन किया हे, उसी पकार अन्त में तत्व-शान का भी कुछ 
परिचय कराया है। 

काध्य में अनेक छुन्दों का प्रयोग किया गया है, इससे . 
उसकी रोचकता बढ़ गई है। भाषा में ब्रज़मभाषा के साथ 
अवबधी का कुछ मेल है।ग्रंथ मे कहीं २ कुछ शब्दों के लिखने 
में उनके वेसवाड़ी में बोलने के रूप का अजनुकरण करने का 
यल्ल किया गया है। ऐसे शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है | 
मेरी राय में अच्छा होता यदि ये प्रचलित स्वेज़न-संमत- 
. रुप में छिखे गये होते । 


( ४)? 


यह अखंभव के समान हे कि इस अंथ की विस्तृत 
भूमिका में या इतने बड़े काव्य में जो विचार प्रकट किये 
गये हैं या जो उदाहरण दिये गये है, उनके विषय मे कुछ 
मतभेद न हो, तथापि जहाँ तक मैंने इस प्रंथ को देखा है, 
उससे मुझे मालूम होता हे कि इसमें अधिकतर विषय 
ऐसा है जो सब कविता के प्रेमी और भक्तज़नों को प्रिय 
होगा। 

मुझे पूर्ण आशा हे कि हिन्दी सहित्य के प्रेमी पं० 
शिवर्लजी के इस नूतन काण्य का प्रेम से स्वागत करेंगे। 


काशी 
ज्येष्ठ झुक्ल दशहरा, १९८९ 


| सदनसोहन मालवीय 
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भूमिका 
आत्म-निवेदन 


'जब, संवत्‌ १९८५ में, करुणानिधान भगवान श्री 
रामचन्द्रजी की अकारण कृपा से, गोस्वामी तुलसीदास-कृत 
रामायण के किष्किधा-कांड का भाष्य समाप्त हुआ, तब इस 
दीन ने अयोध्याकांड का भाष्य करने की इच्छा की। किन्तु 
उस समय प्रञु-प्रेरणा कुछ ओर ही हुई | अकस्मात्‌ मन में 
छंद-रचना की उमंग उमड़ उठी, और बात-की-बात में दस- 
बारह छंद, श्रीराम-रहित अयोध्या के सम्बन्ध में बन गये । 
तब मेरे अन्तःकरण में कुछ ऐसा ही भासित हुआ कि प्रभु 
की आज्ञा है कि भरतजी के सम्बन्ध में एक काव्य, अयोध्या- 
कांड का भाष्य लिखने के पूर्व ही, लिखा जाय । मैंने 
प्रभु से आरर्थना की कि यदि वास्तव में श्रीसरकार इस दीन 
द्वारा श्रीभरतजी का यश-वर्णन कराना चाहते हों, तो नाथ ! 
कार्य निर्विध्न पूर्ण हो । 


( ०४२ ) 


फिर क्‍या, रचना होने लगी, कभी-कभी बीच में चार- 
छः: महीने का अन्तर भी पड़ जाता था । ऐसा भी अनुभव 
हुआ है कि किसी विषय के वर्णन में कोई एक विशेष भाव 
लाने का प्रयत्न घंटों किया गया, तिसपर भी एक पद की 
भी रचना न हो सकी, ओर कभी ऐसा भी हुआ है कि 
हृदय में भावों की इतनी भरमार होती रही और उनके अलु- 
कूल इतने यथेष्ट शब्द मिलत रहे कि छेखनी की लेखन- 
शक्ति दी में कमी देख पड़ती थीं। चाहे यह सब प्राकृतिक 
हास और विकास का कारण हो और चाहे मरी सनःशक्ति 
की दुबेलता हो; परन्तु में तो इस देवी कारण ही मानता 
हूँ, क्‍योंक्रि जिन भावों की उत्पत्ति रचना-काल में मुरू में हुई, 
उनका विचार लेशमात्र भी भरे ध्यान में उसके पूरे 
नहीं आया, ओर न में कभी ऐसे शब्दों में रचना ही 
कर सका | 

कविगण यह भले ही कहें कि हृदयोदधि में चतुर बुद्धि 
डुबकी लगाने पर रत्न पा सकती है---संभव है कि ऐसी बुद्धि 
के साथ विलास करने में प्रवीण कवि उसके द्वारा रत्न आ्राप्त 
कर सकें; किन्तु मेरे साथ सो बात नहीं है; क्योंकि मेरा 
साथ मंद बुद्धि का है, और ऐसा होना उचित भी है; 


( हे ) 


क्योंकि मेरा हृदय अगाध सागर तो है नहीं, फिर वहाँ रत्न 
मिल ही केसे सकते हैं ? 

अस्तु, यदि इस ग्रन्थ में प्रभु -भक्तों और साहित्य-मर्मज्ञ 
मणि-परीक्षकों को साहित्य-रत्न मिलें, तो में निश्चय दिलाता 
हूँ कि वे उन्हें इस तुच्छ हृदय-पल्वल की उपज न समझें । 
में तो अपनी सामथ्य को जानता हूँ, फिर क्‍यों मेरी 
ऐसी हृद़ भावना न हो कि करुणासागर श्रीरामजी की 
प्रेरणा से ही इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है; क्योंकि--- 

. “नोदन विशेषाभावाघ्तनोध्ये नतियंग्गसन त? 

“>-वैशेषिक, अ० ५, आ० २, सू० ८ । 

“प्रेरणा-विशेष के अभाव से न ऊपर ओर न तिरदा ही 
गमन हो सकता है।” 

अब प्रश्न उठ सकता है कि यदि ऐसा भी मान लिया 
जाय कि किसी वस्तुको संसार में प्रगट करने के लिये प्रभु 
प्रेरक होते हैं, तो होते होंगे यथेष्ट व्यक्ति में, न कि निषिद्ध 
अधम में; क्‍योंकि जल तड़ाम ही में एकत्र होता है, न कि 
किसी पव॑त की चोटी पर | ऐसा होना प्रकृति के अनुकूल 
है; किन्तु निवेदन है कि यह काय भूमि-गत जल के साथ 
है कि वह निम्न तल की ओर ग्रवृत्त होता है; पर अन्तरिक्ष- 


( ४ ) 


स्थित मेघ नीच-ऊँच का विचार नहीं करते, वरन सबस 
प्रथम परवेत-शिखर ही पर वारि-वर्षण करते और उनके. 
गहर स्थानों को जलपूर्ण करते हैं, जिससे पावसांत में भी 
उनसे अनेक नदियाँ प्रचुर जल लेकर जलनिधि को जल-दान 
देती हैं। अतणव, यह कथन कि--अधम व्यक्ति में प्रभु 
की कृपा की झलक नहीं दीख सकती--समुचित नहीं है । 
यदि विचार-दृष्टि से देखा जाय, तो हीरा पव॑त के अत्यन्त 
निम्न भाग ही में पाया जाता है, पवेत का शिखर तो उपल- 
मय है। अतः जब पतितों का उत्थान करना होता है, तन 
प्रभु की कृपादष्टि पतित जनों ही की ओर द्वोती है । पवन 
गगनस्थित है सही, पर जब तक वह प्रथ्वी का स्पर्श नहीं 
करता, तब तक स्वल्प क्षुप-तृणादि कैसे हिलकर उसका 
अभिवादन कर सकते हैं ? यदि पवन का संयोग वृक्षों के 
साथ न हो, तो वे अचल जड़ पदार्थ अपने पत्तों को हिला- 

कर ममेर शब्द करने में केसे समथथ हों ? 

तृण कमेयायु संयोगात्‌। 
--मैशेषिक दशंन । 

“वायु के संयोग से ठुण में कर्म होता है।” 

अतः असमर्थ भी सहायता पाकर, अपने सहायक 
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की शक्ति को प्राप्त कर, उसके अनुसार कार्य करते देखा 
जाता है । 

अस्तु, यदि इस ग्रन्थ में कुछ भी उत्तमता देखी जाय, 
तो उसका सम्बन्ध मुझसे नहीं। हाँ, इसकी भूलों ओर 
जुठियों का दोषी में अवश्य हूँ; क्‍योंकि काली हॉड़ी में श्वेत 
'निमल' जल भी कृष्ण रंग का दीख पड़ने लगता है । यदि 
सुम मंद-बुद्धि के संयोग से शब्द और अथ आकांज्षित भावों 
को व्यक्त न कर सके हों, तो उसका कारण मेरी ही अल्प- 
ज्ञता है । जब सिकता-राशि पर मंदिर की नींव रक्खी जाती 
'है, तब मंदिर हिलकर टेढ़ा हो जाता है। ऐसी दशा में 
उसमें लगे हुए पत्थर, चूना और इंटों का दोष नहीं माना 
जाता, वरन्‌ नीरस बालू का सरक जाना ही भव्य देवा- 
लय के टेढ़े होने का कारण होता है। 

अब, यह शंक्रा की जा सकती है कि जब ऐसा हाल 
था, तब मुक-जैसे अधम द्वारा इस ग्रन्थ का निर्माण क्यों 
कराया गया ? इसका उत्तर देने की मुझमें क्षमता ही नहीं; 
दे केसे सकता हूँ ? हाँ, यह बात तो कही जा सकती है कि 
वायु सत्र ब्याप्त है अवश्य ; पर उसका प्रवेश गवाज्षों में 
उनके विस्तार ही के अनुसार होता है। इस प्रकार, यदि 
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शब्दों द्वारा भावार्थ न व्यक्त क्रिये जा सके हों, तो इसका 
कारण मरी ही असमथता है। 
अन्धारम्णल 

जो अयोध्या-नगरी राम के वन चले जाने से उजाड़- 
सी हो गई थी ओर सब्र पुरवासरी उत्साह-रहित हो गये थे, 
उप्तके ऐश्वर्य एवं सुख्रसमृद्धि का वर्णन विशद रूप से श्री 
वाल्मीकि जी न किया है, उसी का उद्धरण तुलनाथ यहाँ 
किया जाता है--- 

“सरयू के तीर पर घन-घान्य से पूर्ण कोशल नामक 
एक बहुत बड़ा प्रान्त था । उसमें बारह योजन लम्त्री लोक- 
प्रसिद्ध (भयोध्या' नगरी थी, जिसे मानव-श्रेप्ठ मनु ने स्वयं 
बसाया था। उसमें लम्बी-चोड़ी सड़के बनीं थीं। उनपर प्रति 
दिन जल का छिड़काव होता था, और फूल बिखेरे जाते थे । 
महाराज दशरथ उस महानगरी के राजा थे, जिस श्रकार इन्द्र 
देवलोक के राजा हैं। महाराज दशरथ राज्य बढ़ाने वाले थे । 
उस नगरी के भवनों में किवाड लगे हुए थे। तोरण स 
वह सुशोभित थी। भीतर बाजार भी बने थे । सब प्रकार 
के यन्त्रों ओर शत्नरों से वह सुसज्जित थी । शिल्पी भी वहाँ 
निवास करते थे। सूत ओर मागघ ( स्तुति करनेवाले ) भी 
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वहाँ बहुत थे । वह बड़ी रमणीय थी । बड़ी-बड़ी अटारियों 
पर ध्वजाएँ लगी हुई थीं । सैकड़ों शतब्नियाँ उसकी चहार- 
दीवारी पर लगी हुईं थीं। चारों ओर शाल-बृक्ष की चहार- 
दीवारी थी। वेश्याओं और नाटक करनेवालों का दल भी 
उसमें जहाँ-तहाँ था | सुन्द्र-सुन्दर बगीचे थे । आम का 
तो वन ही था। राजा का किला बड़ा सुदृढ़ था , जिसके 
चारों ओर खाई थी । वहाँ तक शत्रुओं का पहुँचना कठिन 
था। हाथी, घोड़े, गौ, ऊँट , खच्चर आदि कतारों में बंधे 
थे। महाराज दशरथ के अधीन सामन्त-राज भी वहाँ रहते 
थे । वहाँ पशु-पक्षियों के खाने की भी व्यवस्था थी । अनेक 
देशों के व्यापारी वहाँ व्यवसाय करते थे । राजा के महलों 
में रत्न जड़े थे । वे पवेत के समान माल्म होते थे। उस 
नगरी में अनेक गुप्त-गृह भी थे । वह इन्द्र की अमरावती 
पुरी के समान थी । बड़े ही सुन्दर ढंग से बसी हुई थी । 
उसके आठ कोने थे । वहाँ सब प्रकार के रत्न और सतमहद्ले 
मकान थे । बस्ती बड़ी घनी थी । कहीं से अवकाश न था। ' 
समतल भूमि में बसी हुईं थी । वहाँ खूब धान होता था । 
इख का रस भी अधिक होता था । दुन्दुभी , मदंग, वीणा , 
पणव आदि बाजे वहाँ सदा बजा करते थे। वह प्रथ्वी में 


( रू ) 


सवश्रेष्ठ नगरी थी । जिस प्रकार सिद्धों ने तपस्या द्वारा 
आकाश में विमान प्राप्त किया है, उसी प्रकार इस नगरी 
के भी गृह बड़े ही सुन्दर बने थे । उन गृहों में उत्तम पुरुष 
निवास करते धे, जो दूसरों के वाणों स नहीं बे जा सकते 
थे; क्‍योंकि वे शब्द-बेंघों वाण चला सकते थे। महारथी 
तो उस नगरी में हजारों थ। उसी अयोध्यापुरी में राजा 
दशरथ राज्य करते थे। बे वेदों के ज्ञाता थे, और सब प्रकार 
की वस्तुओं के संग्रह करनेवाले थे । वे दृरदर्शी , तेजम्वी , 
दानशील तथा प्रजाप्रिय थे | वे जितेन्द्रिय और राजर्पि- 
महर्पियों के समान थे । तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि थी । 
वे बली थे। उन्होंने शत्रुओं को परास्त किया था। उनके 
बड़े अच्छे मित्र थे । उस नगरी में ऐसा कोइ न था, जिसका 
संचय आवश्यकता से कम हो । वहाँ कोई ऐसा गृहस्थ 
न था, जिसके मनोरथ पूरे न होते हों । सभी के घर गौझआओं, 
घोड़ों, धन-घान्य आदि से पूर्ण थे । वहाँ कामी, क्र तथा 
कृपण मलुष्यों का मिलना असम्भव था। वहाँ न तो कोई 
मू्खे था, न कोई नास्तिक । ऐसा कोई भी ख््री-पुरुष न था, 
जो सुन्दर न हो , जो राजा में भक्ति न रखता हो ।” 
““आल्मीकीय रामायण , बाछ॒कांड , पंचम सर । 
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'भरत-भक्ति! का आरम्भ उस स्थान से हुआ है, जहाँ 
ननिहाल से आते हुए भरतजी ने अयोध्यापुरी के बाहरी 
अंचल को उजाड़ और जन-शून्य देखा था। फिर वह ज्यों- 
ज्यों पुरी में प्रवेश करते गये थे, त्यों-स्यों अधिक परिमाण 
में उसे श्रीहीन और शोकपूर्ण पाया था। उसकी उसी 
दयनीय दशा का वर्णन प्रथम सगे में किया गया है । 


राम-वन-गमन से जड़ पदार्थों का शोकित होना 


शंका का स्थल है कि श्रीरामचन्द्र के वियोग से प्रजा 
बहुत व्याकुल हो गई थी, और, प्रजा तो रही सज्ञान मनुष्य- 
जाति; पशु-पक्तियों को भी वहुत दुःख हुआ था। यहाँ 
तक कि जड़ पदार्थो--बृक्षादिकों--की दशा में भी परि- 
वत्तेन दिखाया गया है। इन सबका सम्बन्ध राम-वन-गमन 
से क्‍या हो सकता है ? 

समाधानार्थ निवेदन है कि नव-जात बालक का प्राणान्त 
हो, तो केवल उसकी जननी ही को उसके मरण का दुःख 
होता है; क्योंक्रि उससे अन्य कोई परिचित ही नहीं होता, 
जो उसके वियोग का दुःख अनुभव करे। साधारण 
मनुष्य की मृत्यु से उसके परिजन और परिचित मनुष्य शोक 
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करते हैँ । यदि किसी राष्ट्रनेता को दुःख होता है, तो सारा 
राष्ट्र उसके दुःख में भाग लेता है। यदि कोई विश्र-दितैषी 
है, तो उसके सुख-दुःख को जगत्‌ का वह सारा भाग-- 
जिससे उस्रका सम्बन्ध है---अपना सुख-दुःख सममता है। 
कारण यह कि वह सारे राष्ट्र अथवा विश्व के जीवों के हित के 
लिये दुःख-सहन करता है; क्योंकि वह समभता है कि उसके 
लिये सारा विश्व ही अपना परिवार है । किसी उच्च व्यक्ति 
में अन्य जीवों के लिये जितने परिमाण में श्रेम का प्रादु- 
भाव होता है, उत्तन ही परिमाण में अन्योन्‍्य भाव से 
उन जीवों की ओर से भी उस उच्च व्यक्ति के प्रति प्रेम- 
प्रकाशन होता है, और यह अनिवाये है। जल वृत्षों को 
सींच कर उन्हें जीवन-दान देता है, और वृत्त अपनी त्वचा , 
पत्र, फल, पुष्पादि में जल को तरल रस के रूप में व्याप्त 
रखते हैं । यदि उनमें रस न रहता, तो वे नीरस होकर 
सूख जाते हैं. । पव॑त, नदियों द्वारा, समुद्र को जल पहुँचाते 
हैं. और पलटे में समुद्र उनपर मेघों द्वारा जल-बर्षण करता 
है | सारांश यह्‌ कि जो जिस रूप में और जिस रीति से 
दूसरे को चाहता है, दूसरे के अन्दर भी ठीक उसी रूप- 
रीति में उसके लिये चाह होती है। श्रीरामचन्द्रजी ने 
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पुरवासियों को अपना आत्मीय मान रक्खा था । बह उनके 
दुःख से दुःखी होते थे | तब भला उन्हें राम-वियोग-व्यथा 
क्यों न सताती ? पशु-पत्षियों के लिये भी देखा गया है कि 
जो उनके साथ स्नेह करता है, जेसे उनके पास जाकर उन्हें 
पोंछता-पुचकारता और खिलाता-पिलाता है, वे उसकी अनुप- 
स्थिति का अनुभव अश्र-अवाह द्वारा ओर निराहार रहकर 
प्रगट करते हैं। रही जड़-पदार्थों की बात, सो उनके लिये 
कहना यह है कि वृक्त, लता और पाषाणादि जितने पदार्थ 
जड़ सृष्टि के हैं, वे शीतोष्णता का अनुभव तत्वों द्वारा ही करते 
हैं। ग्रीष्म में पहाड़ की शिलाएँ इतनी तप जाती हैं कि उनके 
ताप से निकटस्थ प्रदेश को भी उष्णता का अनुभव करना 
पड़ता है। बरसात में वृक्षों के हरे-भरे रहने का प्रमाण 
प्रत्यक्ष है । वायु के स्पर्श से वे स्पंदित होते हैं । उनमें जल 
ग्रहण करने की शक्ति है। वे शीतोष्णता का अनुभव करते 
हैं। किसो-किसी वनस्पति में कोई गुण विशेष रूप से पाया 
जाता है। जैसे लाजवन्ती के पत्ते केवल स्पर्श ही से तत्काल 
मुरमा जाते हैं [श्रत: वे पदार्थ भी, जो 'जड़” नाम से पुकारे 
जाते हैं, सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, यह सहृदय-संवेद्य 
विषय है ' वेदांत-मतानुसार तो उनमें भी प्रच्छन्न अन्त:- 
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करण होता हैँ, जिसको 'डाक्टर सर जगदीशचन्द्र 
बोस' न साबित भी कर दिया है कि वृत्त अपनी शाखा 
इत्यादि के कट जाने का छ्लेश प्ररछन्न रूप से अनुभव करता 
है । चतन और जड़ में इतना ही भेद है कि चतन 
पदार्थ अपन सुख-दुःस्ब को प्रगट करके दूसरों को प्रभा- 
वित कर सकते हैं, परन्तु जड़ अपने सुख-दुःख का अनु- 
भव अपने-आप ही करते हैं, उनके हृदय की ध्वनि इतनी 
ऊँची नहीं कि उस कोई दूसरा सुन सके; पर वे अनुभव 
करते अवश्य हैं। यदि ऐसी बात न होती, तो निदाघ 
में सूय के ताप से उनके पत्ते क्‍यों मुरका जाते और रात्रि 
की निर्मेल चाँदनी में उनके पत्ते क्‍यों लहलहा उठते ? ग्रीप्म 
के उत्ताप से पत्थर ही क्‍यों तपने लगते ? जब जड़ हैं, तब 
दूसरे पदार्थों का प्रभाव उनपर चेतन जीवों के समान क्‍यों 
पड़ता है ? वे चेतन जीवों की भाँति यद्यपि सन्नान नहीं 
हैं, तथापि वे ऐसे जड़ भी नहीं हैं. कि तत्त्वों की शीतोप्ण॒ता 
का अनुभव न कर सके । उनके “जड़” नास के अनुसार तो 
उन्हें चाहिये था कि वे शीतोष्णता के प्रभाव को भी जीत 
लेते । तब तो पत्रादिकों के मुरकाने और लहलहाने से उन- 
के सुख और दुःख की दशा न प्रगट होनी चाहिये थी। 


( हैईे 9) 


धारा के बीच जल किस उमंग और नोकमभोंक से उलछ- 
लता हुआ बहता है और भँवरों का निर्माण कर नाचने 
लगता है । उसके सुख को तो वही जाने , पर देखने वालों 
को भी आनन्द आता है । यदि वही जल किसी ताल-तलैया 
में पहुँचा, तो उसमें प्रवाह-शक्ति नहीं देखी जाती | वह 
वहाँ स्थिर दशा को प्राप्त होकर मौन भाव से अपने दुःख 
को प्रगट करता है । 

जब वायु का स्पन्दन अति सूक्ष्म रूप में हो जाता है, 
तब अन्य जीवों को दुःख होने लगता है | किन्तु शीतल , 
मंद, सुगंध समीर के चलने से चेतन की कौन कहे, जड़ों 
की भी दशा बदल जाती है । वृक्षों के डोलने से जो शब्द 
होता है, उससे मालूम पड़ता है कि पवन-देव वृक्षों के साथ 
क्रीड़ा करते हुए अपने सुख को प्रगट कर रहे हैं । प्रज्वलित 
अप्नि नाशकारी रूप में प्रकट होकर अपनी लपटों की 
ललकांर से जड़-चेतन का विनाश कितने गबे के साथ 
करती है; और वही अप्मि अत्पांश रूप में चिनगारी बनकर 
राख के नीचे दबी हुहे राख होने की बाट जोहती है 

पृथ्वी तो सहज-सुलभा है। जब जो आया, तब 
लिसने उसपर अपना प्रभाव डाला; और वह उसी प्रकार 


( १४ ) 


प्रभावान्वित भी हो गई । ग्रीष्म ने सूय को लगा दिया कि 
पृ०»त्री को तप्त करों | सूर्य कड़े हुए और उसके अनुसार 
इसने भी अपना उग्र रूप धारण किया । जिस मनुप्य-जाति 
के लिये इसने अन्नादि उत्पन्न किया--पहुओं के लिये तृण 
उपजाया--पत्नियों के लिये बृत्ों की डालों में त्रिविध्र 
प्रकार के फल लटकाय, उन सब जीवों को भाई की तप् 
बाद्धू के समान घूलि से तपाने लगी । जब पावस-ऋतु 
आई पानी बरसाने, तब यह उसके अनुकूल होकर 
सलिल-पूर्णा बन गई । उसी भाँति शीत के संयोग स इतनी 
शीतल बनी कि दो-चार पग चलने ही से लोगों के पैर 
ठिद्ठरन लगे, जिससे त्रे अम्नि की शरण जाने को विवश 
हुए | अतः प्रथ्वी भी विभिन्न दशा का अनुभव करने में 
समर्थ है। सूची-छिद्राकाश से उत्पन्न शब्द के सुनने में 
मनुष्य के कणे समथ नहीं हैं; क्‍योंकि उसकी ध्वनि महा 
सूक्ष्म है । किन्तु घटाकाश में इतने जोर का शब्द होता है 
कि उसकी ध्वनि कुछ दूर तक फैल जाती है। महदाकाश 
के साथ आकाश अपने रूप को प्रगट कर तोपों से निकले 
हुए शब्द को कई योजनों तक पहुँचाता है| इतना ही नहीं, 
यदि किंचित्‌ यंत्र का आश्रय छे लिया जाता है, तो क्षण- 


( रैश)9 


भर में बेतार-के-तार (४४१7०९४७) द्वारा सहस्नों कोस तक 
समाचार भेजे जाते हैं। यदि हृदयाकाश निमेल हुआ और 
'सिद्धि-रूपी मेधों से अच्छादित है, तो सारे जगत्‌ को क्या, 
ब्रह्म तक को शब्द सुनाने में सम हो सकता है । कहने 
का तात्पय यह कि जिस भाव में जड़ पदाथ लिये जाते हैं, 
उस रूप में उनकी दशा न माननी चाहिये । 

अच्छा, एक बाँसुरी को लीजिये। वह जड़ बाँस की 
बनी है | एक बजाने वाला आया । वह' 'मालकोस राग 
गाने में सिद्ध है। उसने उसोके अनुसार उसमें से स्वर- 
लहरी निकाली । जब उसे दूसरा मनुष्य बजाने लगा, तब 
उससे 'भेरव राग” के अनुसार स्वर निकला | किन्तु वही 
बाँसुरी यदि राग-रागिनी से अपिरिचित किसी बालक के 
हाथ में चली गई, तो किसी राग का स्वर न निकला । 
ऐसा क्‍यों ? क्‍योंकि उस बालक में राग-स्वर निकालने की 
शक्ति नहीं है। फिर यदि वही बाँसुरी एक बन्द्र के हाथ 
में पड़ गई, तो उससे किसी प्रकार का भी शब्द न निकल 
पावेगा; क्योंकि बन्दर में उसे बजाने की भी बुद्धि या शक्ति 
नहीं है। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि स्वयं 
बाँसुरी तो राग-स्वर निकालने का कारण नहीं; कारण है 


( २५६ ) 


बह बजाने वाला, जिसने मनचाहा स्वर निकाला | ठीक 
है; किन्तु विचार किया जाय, तो बजाने वाले में ऐसी 
सामथ्य नहीं है कि वह बाँसुरी से निकले हुए स्वर को--- 
बिना बाँसुरी की सहायता के--स्वयं निकाल सके | 
बाँसुरी न होती, तो उस भाँति का शब्द वह मुँह से कदापि 
न निकाल सकता । अतः जड़ पदार्थ भी चेतन के लिये 
उतने ही आवश्यक हैं, जितने चेतन पदार्थ जड़ के लिये, 
ओर दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 

यदि किसी चेतन पदार्थ में जड़ों कों जगाने की कोई 
सूक्ष्म शक्ति प्रादुभूत हुई हो, तो वह उनके साथ पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित कर सक्रता है, ओर वें जड़ भी उसके 
कार्य का अनुभव कर सकते हैं | इतना ही नहीं, वरन 
उस अनुभव के अनुसार अपने गुण को भी परिवर्तित कर 
सकते हैं । वायु में सदेह उड़ना, जल पर प्रथ्वी की भाँति 
चलना और दो दूरस्थ देशों में एक ही समय एक ही व्यक्ति 
'की उपस्थिति--योगी की ऐसी अनोखी करतूत, योग-सम्ब- 
न्‍्धी ग्रन्थों में पाई जाती है। यहाँ शंका यह है कि ऐसी 
सिद्धि क्या किसी के देखने में आई ? थोड़ी देर के लिये 
मान लिया जाय कि ये सब व्यावहारिक कार्य नहीं हैं; 


( १७ ) 


परन्तु एक योगी ने प्रयाग में गत कुम्म मेले के समय 
इलाहाबाद-हाईकोट के जजों के सम्मुख इतने अधिक 
परिमाण में विष खा लिया था कि उतने विष से दो सौ 
मनुष्यों की मृत्यु हो सकती थी, ओर फिर उसी योगी ने 
आज से कुछ दिन पूर्व कलकत्ता में सुप्रतिष्ठित विज्ञान- 
वेत्ताओं के सम्मुख इतना विष खाया कि उतने विष से 
सैकड़ों मनुष्यों की सत्यु सहज ही हो जाती; किन्तु वह 
योगी विष खाकर शांतिपू्षेंक सबके साथ घंटों बातें 
करता रहा, मानों उसने ठंढा और मीठा शरबत पिया हो। 
अन्त में उसने प्रगट किया कि ऐसी सामथ्ये उसे हठ-योग' 
द्वारा प्राप्त हुई है । अथोत्‌ हृठ-योग द्वारा, पंच तत्वों के 
संयोजन से उत्पन्न पदाथ रक्त-मांस-सज्जादि की सहज 
प्रकृति के ऊपर, उसने अपना इतना प्रभाव जमा लिया कि 
'बे अपने प्राकृतिक गति को चला नहीं पाते । 

जिस समय उस योगी ने इतने अधिक परिमाशण में 
विष खाया, चाहिये था कि उसके शरीर से, मांस को गला 
कर और, त्वचा को सतेत्र फोड़ कर, तत्काल रक्त की 
पिचकारियाँ निकलतीं और वह बात-की-बात में वहीं सृत्यु- 


मुख-पतित होता । पर हुआ क्या ? वह भीतर-बाहर ज्यों 
श्े्‌ . 


( रैझ ) 


का-त्यों स्वस्थ बना रहा | यदि आप यह कहें कि संभव है, 
उसने किसी छल से विष को वास्तव में न खाया हो, 
तो इसके उत्तर में निवेदन है कि आपको हाइईकोट के 
महामति जजों और विज्ञान-निपुण प्रसिद्ध पुरुषों की बुद्धि 
मे उतना ही विश्वास करना चाहिये, जितना आप अपनी 
बुद्धि और इन्द्रियों पर करते हैं । 

तो फिर इसमें रहस्य कया है ? बस यही कि जो विप 
के पदार्थ थे, उनको शान्त करन के लिये उस योगी ने 
अपने रक्त-मांसादि को हठ-योग द्वारा इतना अजुकूल बना 
लिया था कि खाया हुआ विप उसके पेंट में अनायास पच 
गया । प्रिय पाठकगण ! आप ही विचार करें, भैब एसी 
अमोघ शक्ति एक साधारण योगी ने प्राप्त कर ली थी, तो 
फिर प्रशुवर श्री रामचन्द्रजी का क्‍या कहना ! वे तो अखिल- 
भुवनेश्वर थे; जड़ पदार्थों में अपने लिये प्रेम उत्पन्न करा 
छेना क्‍या उनके लिये सम्भव न था ? 

यदि ईश्वर की सत्ता न मानी जाय, और श्रीराम- 
चन्द्रजी को भी इश्वर का अचतार न माना जाय, तब ९ 

समाघानाथथ निवेदन है कि यदि इश्वर और अवतार- 
बाद को थोड़ी देर के लिये प्रथक्‌ ही रक्खा जाय, तो भी 


€ १६ ) 


उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर यह हृढ़ता के साथ 
कहा जा सकता है कि साधारण योगी को भी छुछ अंशों 
तक तत्वों के ऊपर विजय मिल सकती है। फिर श्रीराम- 
चन्द्रजी, जिनके गुणों का वन आदिकवि महर्षि वाल्मीकि 
जी ने बहुत-कुछ किया है, तत्वों के ऊपर विजय पाने में सम 
क्यों नहीं कहे जा सकते ? देखिये आदिकवि की उक्ति-- 
“४ स्वयं मूरिव भूतानाँ वभूव शुणवतरः ? 
४ बे प्राणियों में तह्मा के समान गुणवान थे ।* 
“कदाचिदुपकॉरेण छते नेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणोां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
स तु श्रेष्टेगुगैयेक्त:पजानां पाथिवात्मज: । 
वहिश्वर: इव प्राणो बभूब गुण॒तः प्रिय: ॥” 
“यदि किसी ने उन ( रामचन्द्रजी ) का उपकार कर 
दिया, चाहे वह दिखावर्टी ही क्‍यों न हो, वो वे उसी से 
संतुष्ट हो जाते, और यदि कोई उनका सैकड़ों अपकार 
करे, तो भी वे उधर ध्यान नहीं देते । अपकारी के प्रति 
क्रोध करके वे बदला छेने के लिये तैयार नहीं हो जाते; 
क्योंकि वे आत्मवान्‌ हैं | उनका अपने मन पर पूरा अधि- 
कार है ।” 


( २० ) 


“ऊपर कहे गये तथा आगे कहे जाने वाले श्रेष्ठ गुणों 
से वे युक्त हैं, अतएव वे ( राजकुमार ) प्रजा के बाहरी 
प्राण हैं। पर भेद यह था कि प्राणां के निकलते ही प्राणी 

की मझृत्यु हा जाती है; किन्तु य प्राण होकर भी प्राणी से 
बाहर रहते हैं, यही इनकी विशपता है | अतएव साधारण 
प्राणां से उत्कृष्ट हैं ।” 
उनमें ऐसी योग्यता तो माननी ही पड़ेगी कि जिसके प्रभाव 
से जड़ और चेतन सब उनके प्रेम में बद्ध थे । 


इश्वर है या नहीं है 


“४डुश्वर नहीं है इसके खंडन के लिये अनेक उप- 
निपद्‌ और पट्शास्रों का निमोण किया गया है ओर उन 
सबसे चावाकादि नास्तिकों की शंकाओं का समाधान करके 
इंश्वर का अस्तिव सिद्ध किया गया है। यदि कोई कहे 
कि इश्वर नहीं है, तो निवेदन है कि यदि ईश्वर! नामक 
पदार्थ उसके हृदय में होता ही नहीं, तो भला वह “नहीं” 
किस बात की करता; क्योंकि जो पदाथ विद्यमान होता है, 
उसीके अभाव में या उसके स्थानान्तरित होने पर “नहीं” 
की जाती है, कद्दा जाता है कि अमुक पदार्थ यहाँ नहीं है । 
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ऐसे कथन से यही सिद्ध होता है कि वह पदाथ विद्यमान 
है अवश्य; पर उसके अस्तित्व की स्वीकृति कहीं अन्यत्र मानी 
जाती है; क्‍योंकि जिस पदार्थ की स्थिति ही नहीं है, उसके 
विषय में “नहीं” नहीं की जा सकती । जिसका अस्तित्व 
ही नहीं, उसका अभाव कैसा ? जिसकी स्थिति ही नहीं, 
उसका निषेध केसा ? अस्तु, यह निमश्चित है कि “नहीं! करने 
में उस पदाथ का स्थानान्तर में अस्तित्व स्वीकार किया जाता 
है । अत्तः: जो अपने को नास्तिक कहते हैं, वे प्रकारान्तर से 
इश्वरवादमें विश्वास करने वाले होते हैं । यदि न होते, तो 
उनके हृदय में इश्व र के अभाव का ज्ञान ही कैसे उत्पन्न 
होता ? उदाहरणाथ--किसी व्यक्ति ने कहा कि देवदत्त नहीं 
है । ऐसे कथन से ज्ञात होता है. कि कहने वाले के ज्ञान में 
देवदत्त का अस्तित्व तो अवश्य है; पर वह देवदतत की उप- 
स्थिति को किसी विशेष स्थान में नहीं पाता, इसलिये उसने 
“नहीं कहकर देवदत्त के अभाव को सूचित किया है। और, 
ऐसे कथन से स्वतः सिद्ध होता है कि उसके हृदय में इस 
बात का विश्वास तो है कि देवदत्त नाम का एक मनुष्य 
कहीं स्थानान्तर में वर्तमान है; पर प्रस्तुत स्थान में नहीं । 
उसी भाँति नास्तिक के आस्तिकता-शून्य हृदय में इश्वर नहीं 
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है, और उसकी अस्वीकृति केवल उसके हृदय की शुन्यता 
का द्योतक है, अन्यथा अपने हृदय के बाहर तो वह इश्वर 
की सत्ता को मान ही रहा है । यदि न मानता, तो “इश्वर” 
शब्द ही उसके मुख से केस निकलता ? क्योंकि जिस पदार्थ 
का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसका बोध करने वाला शब्द 
कहाँ से आया ? प्रत्येक शब्द तो साथेक है। जिस शब्द 
का अर्थ ही नहीं, उससे सूचित होनेवाले पदार्थ की स्थिति 
भी नहीं । यहाँ तक कि 'शुन्य शब्द भी अपनी शुन्यता 
का वोध कराता है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि “इंश्वर नहीं है 
कहने वाले ईश्वर की स्थिति को माननेंवाल होते हैं । 
कैकेयी 

प्रबल शंका का स्थल है कि त्रेता-युग का वायुमंडल 
अधिकांश रूप में सातल्विकी और न्यूनांश रूप में राजसी 
था। फिर ऐसे समय में केकेयी के हृदय में तामस भाव 
प्रचंडता-पूवेक कैसे उदित हुआ ? ह 

ऐसा देखा गया है कि निदाघ-काल में ओलों के बरसने 
का कारण पाकर शीत का भी अनुभव होता है । अस्तु, 
यह स्वार्थपरता का कारण था, जिसने कैकेयी में तामसी 
बृत्ति उत्पन्न की । 


(६ रह ) 


अब फिर प्रश्न होता है कि क्‍या स्वार्थ-परता केकेयी 
में विद्यमान थी ? यदि विद्यमान थी, तो उसके पूर्व उसका 
विकास क्‍यों नहीं हुआ १ क्योंकि केकेयी तो उदार विचार 
की थी । वह कहती है--- 

' थ“रामे वा भरते वाह विशेषं नोपलच्ये। 

तस्मात्तशमि यद्वाजा राम राज्येपभिषेक्यति ॥? 

“राम और भरत में में भेद नहीं देखती । इसीसे में 
प्रसन्न हूँ कि राजा कल रामचन्द्र का अभिषेक करेंगे।” 

तब, उसमें स्वार्थपरता का तामसी भाव केसे माना जा 
सकता है ९ | 

उत्तर में निवेदन है कि यह तो “निर्विवाद सिद्ध है कि 
सत्‌ , रज और तम तीनों गुण अभिन्न हैं । जहाँ एक की 
स्थिति है, वहाँ शेष दोनों को भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
रात्रि होगी, वहाँ दिन अवश्य होगा । जब एक का विकास 
होता है, तब दो ग्रच्छन्न रूप से उसी के साथ विद्यमान रहते 
हैं | यदि ऐसा न माना जाय, तो साल्विकी वृत्तिवाले ऋषि- 
झुनि क्रोध के वश होकर क्यों शाप देते पाये गये हैं. १ इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि सात्विक काल में भी किसी विशेष 
व्यक्ति में तामसिकता का ग्रादुभोव देखा जाता है । उसी 
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प्रकार तामस-काल में भी सात्बिक भाव का उदय व्यक्ति- 
विशेष में पाया जाता है; और इसका आदुभोव कारण 
पाकर ही होता है। कारण दो प्रकार के होते हैं। एक 
स्वगत, दूसरा परगत | स्वगत' बह है, जिससें स्वत: अपने 
हृदय में ऐसी वासना उदय हो; और परगत' वह है, 
जिसका कारण कोई अन्य व्यक्ति हो | जिसके हृदय में 
अविद्या का स्वगत कारण नहीं है ओर उसमें अविद्या का 
कोई गुण देख पड़े, तो सिद्ध है कि उसका संग किसी दुष्ट 
के साथ हुआ | 
“दुष्ट हिसायाम्‌ ?? 
--अशेषिक | 
“जो हिंसा में प्रवृत्त है, वहीं दुष्ट है ।” 


८ तस्य समभिव्याहारतो दोष: ।” 
--ैशेषिक अ० ६, आ० १, सू० ८ । 


“उसकी संगति से दोष होता है ।” 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि केफेयी स्वयं बुरे विचार की 
स्रो नहीं थी--वह तो बड़ी उदार ओर बुद्धिमती तथा 
उत्तम विचार की कुलाड्ना थी । उसने तो कहा था कि-- 
घर्मशो गुण वादान्त: कृतश: सत्यवाब्छुलि: । 
रामो राजसुतो ज्येष्टो यौचराज्यमतो5होति ॥१७॥ 
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आतृन्भृत्याश्व॒ दीर्घायु: पितृबत्पाछयिष्याति । 
संतप्यसे कथ्थ कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥१५॥ 
भरतश्थापि रामस्य घुवं वर्ष शतात्परम। 
पितपैतामह॑ राज्यमवाप्स्यति नरघंसः ॥श१क्षा 
सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दुह्ममानेच मन्थरे। 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं पारितव्यसे ॥१७। 
यथा वे भरते माल्यस्तथा भूयोपि राघव:। 
कौसल्या तो5तिरिक्त' च मम्‌ शुश्ूषते बहू ॥१०्॥। 
राज्य यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 
मन्यते हि यथात्मानं तथा श्रातृंस्तु राघव: ॥१६॥ 
--वा० रा०, अष्टमः सर्ग: । 
१४--रामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान, संयत, सत्यप्रिय, 
और शुद्धचरित्र हैं । वे राजा के बड़े पुत्र हैं, अतणव 
युवराज होने का उन्हें अधिकार है ।” 
१०--दीघोयु रामचन्द्र अपने भाइयों और श्ृत्यों का 
पालन पिता के समान करेंगे कुब्जे | रामचन्द्र का अभि- 
घेक सुनकर तू क्‍यों दुःख पा रही है ।” 
१६---“भरत भी रामचन्द्र के सो वर्षों बाद अवश्य ही 
पिता-पितामह द्वारा आया हुआ राज्य पावेगा ।” 
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१७-- मन्थरे ! यह तो अभ्युदय का समय है। 
तू जलती क्‍यों है? भावी कल्याण में तू दुःख क्‍यों 
करती है १” 

१८-- मुझे जैसा भरत मान्य है, रास उससे भी 
अधिक मान्य हैं; क्योंकि रामचन्द्र कौसल्या से अधिक मेरी 
सेवा करते हैं ।” 

१९---“रामचन्द्र को यदि राज्य मिलता है तो वह 
भरत को भी मिला ही सममना चाहिये; क्‍योंकि रामचन्द्र 
भाईयों को अपने ही समान सममते हैं ।” 

इससे तो सिद्ध है कि केकेयी श्रीरामचन्द्रजी के 
युवराज होन में सहमत और प्रसन्न थी। तब यह मान 
लेना पड़ेगा कि राम-निवोसन-सम्बन्धी विचार स्वयं उसका 
न था, वरन्‌ बह दूसरों द्वारा इस काये में प्रवृत्त कराई गई थी। 

अब, यहाँ यह बात फिर कही जा सकती है कि यदि 
उसमें ऐसा कोई दोष न होता, तो मन्थरा की दुःख-अद 
बात को वह क्यों मान लेती ? 

उत्तर है कि यदि वास्तव में कैकेयी में कोई दोष होता 
तो मन्थरा के कहते ही वह उसके अनुकूल काये करने को 
उद्यत हो जाती । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । उसने मन्थरा 


जज 
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का विरोध किया, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। 
किन्तु मनुष्य की बुद्धि अदृष्ट-कारण से तो छ्ुब्ध हो ही 
जाती है । वही दशा केकेयी की भी हुई । 
“गणि गमने सुृच्यभिसपेणमद्णकारणम ।?” 
--वैशेषिक अ० ५, आ० २, सू० १५४ 
“सरि के चलने तथा सूचियों के सरकने अथवा 
सम्मुख चलने में अदृष्ट कारण होता है ।” क्‍ 
इसमें केकेयी का कया दोष है ? जिस किसी को शराब 
पिला दी जाय और वह अरंबर बकने लगे, तो क्या 
उसकी बातें सोच-समझ कर कही हुई मानी जायेगी १ 
जो मनुष्य पागल हो जाता है. वह अपनी बेहोशी की 
दशा में अनेक अनुचित कमे कर डालता है । ऐसे कर्मों के 
करने में कया वह वास्तव में दोषी माना जा सकता है ! 
न्यायशील उसे कभी दोषी नहीं कह सकते ; क्योंकि विशेष 
रोग-दोष से वह सचेत. ओर सावधान नहीं है । तब भला 
कैकेयी पर दोषारोपण केसे किया जा सकता है जब कि 
उसकी बुद्धि अ्रष्ट करने के लिये कोई अदृष्ट कारण था। 
यदि ऐसा न होता तो उसके मुख से मन्थरा के प्रति राम- 
«चन्द्र के अनुकूल स्वाभाविक सरल शब्द न निकलते। तब, 


( रे ) 


यह मानना ही पड़ेगा कि अवश्य ही कोई अदृष्ट कारण 
था, जिसके प्रभाव से उसने रामचन्द्र को वनवास दिया। 

विचारवान्‌ फिर यहाँ शंका कर सकते हैं कि यदि 
कैकेयी स्थिर-प्रश्ष थी, तो उसमें संग-दोष अथवा अद्ृष्ट का 
प्रभाव क्‍यों पड़ा 

समाधानाथ निवेदन है कि केकेयी की बुद्धि की अपेक्षा 
अह्ृष्ट की शक्ति प्रचंड थी । वह शक्ति उसके ऊपर प्रभाव 
प्रगट करने में अधिक समर्थ हुईं। फिर कैकेयी और 
मन्धरा दो भिन्न व्यक्ति दो भिन्न प्रवृत्तियों के साथ संयुक्त 
हैं। जब उन दोनों का संघर्ष हुआ, तो उ्बलतर शक्ति 
दूसरी को दबाने में समथ हुई । 

. जहाँ तक देखा गया है, यही प्रगट होता है कि सालिकी 
वृत्ति वाले पुरुष जहाँ मायासय संसार की ओर क़िंचित्‌ 
भी मुके अथवा मुकाये गये, तो फिर आगे चलकर दुष्ट 
जन उनको सहज ही गिरा देने में समर्थ होते हैं; क्‍योंकि 
सात्विकी बुद्धि तो स्फटिक-मणि के समान श्वेत और नि- 
मल है । वह प्रपंच-रूपी विविध रंगों को पार करके श्वेतता 
को प्राप्त हुईं है। और दूसरी ओर है कृष्ण पदार्थ ।जो उस- 
में गिरा, वह भी काला हो जाता है । अतः कैकेयी सीधी- 
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. सादी, सरल-हृदया और सालिकी बुद्धि की महिला थी। 
वह कुटिल मन्थरा के छुल-कपट को न जान सकी कि इस- 
का क्या परिणाम होगा । 

' अब पुनः शंका होती है कि यदि कैकेयी की बुद्धि 
प्रपंच के परे थी, तो मन्थरा की बुद्धि की पहुँच वहाँ केसे 
हो सकी ! 

उत्तर में निवेदन है कि मन्थरा को भी अरृष्ट ही की 
सहायता मिली, जिससे वह केकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करने 
में समर्थ हुई । 

“तृणों कम वायु संयोगात्‌? 
--वशेषिक अ० ५, आ० २, सू० १४। 

“वायु के संयोग से ही ठृण में कर्म होता है ।” 

देखिये, ठृण गति-रहित एक जड़ ओर अचल वस्तु है; 
किन्तु वायु के साथ वह हिलता और एक स्थान से दूसरे 
स्थान को गमन करता हुआ देखा जाता है, मानो उसमें 
स्वत: गमन-शक्ति आ गई हो । 

महर्षि कणाद ने अदृष्ट कारण का अपने वेशेषिक 
दर्शन में विशद्‌ रूपसे वर्णन किया है । 
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( ३० ) 
अग्रेरूष्पेज्वलनं घायोस्तियेक्पव नमणुरना 
मनश्वाद्यः. कर्मादण कारितम्‌ ॥ १३॥ 
अपसपेणमुपसपंणमशित पीत संयोग: । 
कार्यानतर संयोगश्वेत्यदएण कारितानि ॥ १७॥ 


--वशेषिक अ० ७, आ० २। 

“यूत्षु भें जल का अभिसपंण अथान्‌ जल का सब 
बुत्तों म॑ं जाना ही अहृष्ट कारण होता है |” 

“अप्नि की ज्वाला का ऊपर उठना; वायु का तिरहा 
बहना और अणुआओं तथा मन का आद्यकम (सष्टि की आदि 
में हुआ कर्म ) अद्ृष्ट कारण से ही होता है।” 

“४दृह स मन का निकलना तथा देह में प्रवेश करना, 
खाये हुए और पिये हुए के साथ संयोग करना और अन्य 
कार्यां के साथ भी संयोग; ये सब अद्ष्ट कारण ही से 
होते है [7 

अतः अदृष्ट के सम्बन्ध में मान लेना पड़ेगा कि वह 
एक ऐसा दु्ज्ेय पदार्थ है कि उसके काये को देखकर उसके 
प्रभाव को केवल स्वीकार ही किया जा सकता है। पर 
द्रव्य-विशेष के साथ उसके संयोग का कारण अवर्णनीय 
है, जिसका प्रयोग विद्वानों ने स्थूल रूप से “देव” शब्द 


( रे? ) 


"के साथ किया है; और उसका सम्बन्ध द्रव्य तथा जीव- 
विशेष के साथ विशेष हेतु के लिये होता है | ऐसा कथन 
पूर्णतया सत्य है । 

यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है--गंगा अपने 
दोनों कूलों के बीच होकर बहती है । यदि उसके दोनों ओर 
कगार न हों , तो उसका जल एकाकी धारा रूप में न बह 
सके । अस्तु, वह भूमि-भाग उसकी रक्षा करता है और 
कगार के ऊपर का वह भूमि-भाग, जिससे बरसा हुआ जल 
बह कर गंगा में आता है, शुष्क ही रहता है। इतना ही: 
नहीं; उसके नदी-गर्भ के निम्न-तल की भूमि से उत्पन्न सोतों 
द्वारा गंगा को जल की सहायता मिलती है | इतना सब तो 
ऊपरी भूमि-भाग गंगा के लिये करता है; पर उसके ऊपर 
धूल उड़ती है। यह केसी विचित्रता है कि जहाँ से अमित 
परिमाण में जल बहकर अन्यत्र चला जाय, वहाँ की भूमि 
के ऊपरी भाग को एक बूँद भी उपभोग करने को न मिले । 
यदि विशेष उपाय ( नहर ) द्वारा उस भूमि-भाग को गंगा- 
जल की प्राप्ति सुलभ हो गई, तो ऐसा होने पर अन्योन्य 
रूप से ऊपरी भूमि ओर गंगा एक दूसरे की सहायक बनीं । 
प्रत्यक्ष में ऐसा होना गंगा के जल की।कमी करना है। पर 


( रेरे ) 


दूसरी दृष्टि से गंगा से सम्बन्ध रखने वाली भूमि को सुश्या- ' 
मला ओ सजला बनाना गड्जा ही की शोभा बढ़ाना है, 
जैसे सुन्दर वस्र और आभूषण से सुन्दरी की, और 
उसके अड्ञों से उन आभूषणों तथा वस्चों की शोभा बढ़ती 
है | अतः गंगा से नहर निकालना, गंगा के अर्थ एक प्रकार 
का अदह्ष्ट कारण है । 

अम्तु, अटष्ट कारण से केकेयी ने कार्य रूप में प्रादु- 
भूत हो राम को वनवास और दशरथको स्वर्ग भेजा | अब 
शंका की जा सकती है कि ऐसे अहृष्ट कारण से केकेयी 
का क्‍या सस्त्रन्ध था ? 

जो भूमि उपलमय है, उसमें जल अपने प्रवाह द्वारा 
गड़ढा नहीं कर पाता, और जहाँ की प्रथ्वी नरम मिट्टी 
से पूर्ण होती है, वहाँ जल की धारा गड॒ढ़ा करने में समर्थ 
होती है । सुतरां, महाराज दशरथ के तीन रानियाँ थीं 
ओर तीनों तीन भिन्न प्रकृति की थीं। कौसल्या का स्वभाव 
सतोगुण के उत्तर-भाग से निर्मित हुआ था, जिससे उनकी 
प्रकृति में जगत्‌ से उपरामता, त्याग, सम-दृष्टि, वैराग्य 
ओर विवेकशीलता अधिक थी । सुमित्रा की प्रकृति सतो- 
गुण के मध्य-भागसे सम्बन्ध रखती थी, इससे उनमें गंभी- 


( देई ) 


रता, प्रबल विचार-शक्ति, परोपकार-दृष्टि , अन्य जनों को 
आश्रय देनेवाली और मान-दान्नी बुद्धि थी। कैकेयी 
बुद्धि सतोगुण के निम्न-भाग और रजोगुण के उत्तरांश से 
परिपूर्ण थी । रृष्टिके जितने कार्य हैं, बिना संयोजन-शक्ति 
के नहीं होते। अस्तु, कौसल्या और सुमित्रा संयोजक 
बुद्धि के परे थीं। उनसे जगत्‌कत्तो का क्या कार्य निकल 
सकता था १ जिस नदी की जल-राशि समुद्र के निकट पहुँची 
है वहू अपने उद्‌गम-स्थान के शिलादि को केसे धो सकती 
है ? अतः वह काय, जिसकी आवश्यकता जगत-हित के 
लिये थी, कौसल्या और सुमित्रा द्वारा नहीं कराया जा 
सकता था। उस कार्य का विकास केवल कैकेयी द्वारा हो 
सकता था, क्योंकि उनकी प्रकृति संयोजित अवयव-मय थी।' 
अब, यहाँ यह जानने की उत्कंठा होती है कि जगत्‌- 
कत्तो ने कैकेयी ही को क्‍यों व्यक्तिगत रूप से चुना ? क्‍या 
संसार में अन्य' जीव ऐसी संयोजित प्रकृति के नहीं थे १ 
उत्तर में निवेदन है कि किसी वृत्त ( (॥7०७ ) के 
बनाने में व्यासाधे-रेखा ( 72४०॥७७ ) की आवश्यकता 
पड़ती है और उसका अवलम्ब केन्द्र ( 0००४४ ) होता 


है । उसी भाँति उस समय जगत्‌-बृत्त का केन्द्र रघुबंश था 
डे 


( इऔे४ 2 


और व्यासाधे-रेखा, जिसके द्वारा जगत-बृत्त और रघुवंश- 
केन्द्र का सम्बन्ध स्थापित हो सकता था, कैकेयी थी। इस हेतु 
जगत-हित के लिये ही केकेयी की आवश्यकता पड़ी थी। जगत 
में अन्य कोई ऐसा व्यासाधे-रेखा-रूपी व्यक्ति न था, जो जगत- 
रूपी वृत्त के उस भाग से सीधे सम्बन्ध रखता हो, जिसमें राव- 
णादि स्थित थे। अत: जगतकत्तो के लिये कैकेयी ही एकमात्र 
साधन थी । इसीलिये दैव ने कैकेयी ही से ऐसे काय कराये। 

यहाँ फिर पूछा जा सकता है कि क्‍या केकेयी की 
प्रकृति में ऐसे दुगंश विद्यमान थे, जिनसे उसने पति को 
स्वग और राम ऐसे पुत्र को वन भेजा ! 

उत्तर है कि यदि ऐसे दुगुण उसमें होते, तो घटना के 
पूर्व भी वह पति का विरोध करती और रामचन्द्र से द्वेष 
रखती। किन्तु ऐसा नहीं पाया जाता; क्योंकि उपयुक्त 
कथनानुसार राम के साथ तो उसका सहज स्नेह था, और 
पति के साथ भी सहज प्रेम था | यदि ऐसा न होता, तो 
दशरथजी केसे ऐसा कहते ? 

“अहं चहि मदीयाश्व सर्व तव वशाज्ुगा: । 

न ते कंचिदाभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥?” 


“--बा० रा०, सर्ग १०, इलोक ३४ । 


( ३५ ) 


“में और मेरा जो कुछ है; वह सब तुम्हारे अधीन 
है। में तुम्हारी इच्छा को अपूर्ण नहीं करना चाहता ।” 
“नहि किचिय्युक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम-। 
अकगेरूतवं विशालाक्षि तेन न श्रद्धामिते ॥” 
“-बा० रा०, सगे १२, इलोक २० | 
“है विशालाज्षि ! आज तक तुमने मेरा कुछ भी अप- 
राध नहीं किया है, मेरी कोई भी बुराई नहीं की है। अत- 
णब, तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं होता । राम के 
लिये वनवास ! में तुम्हारी इस बात को सत्य नहीं 
सममता । 
“बालायास्तत्तिदानी ते लक्ये विपरीतवत्‌। 
कुतो वा ते भयं जात॑ या त्वमेवं विधं चरम ॥ 
-बा० र०, सर्ग १२, श्लोक ७८ । 
“बाल्यावस्था में तो तुम बड़ी शीलवती थी , पर इस 
समय वह सब उलटा देख रहा हूँ। तुम्हें किस बात से आशद्डा 
हुई है कि ऐसा वर साँग रही हो ।” 
४” अतः कैकेयी में प्राकृतिक रूप से दुगण थे--ऐसा 
किसी प्रकार साबित नहीं होता । वह महा-शीलवदी, कुलां- 
गना ओर सरल-हृदया थी । यदि ऐसी न होती, ठो भला 


( रे६ ) 


कैसे कहती कि में राम और भरत में भेद नहीं देखती । 
यदि स्फटिक-मणि के निकट गशुड्हर का लाल पुष्प रक्खा 
जाय और वह श्वेत-मरि! अरुण दीख पड़ने लगे , तो ऐसी 
दशा उत्पन्न होने में उस मणि का क्‍या दोष है ? फल और 
फूल रखने वाले के साथ उसका कोई समवाय सम्बन्ध नहीं 
है; पर उसमें फूल की अरुणिमा देख पड़ती है । यदि 
केकेयी सरल-ह॒ृदया न होती, तो भला मनन्‍्थरा के बचन 
उसके हृदय में कोई प्रभाव डाल सकते ? सत्य है, गति- 
रहित निर्मल , शुद्ध ओर स्वच्छ जल उत्तम होता है; किन्तु 
उसकी निर्मलता के कारण उसके गर्भ में निवास करने वाली 
मछलियों को दूँढू निकालने में मछुओं को अधिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ता | तुषार का प्रकोप अधिकतर खेत में 
खड़ी “अरहर ' पर ही पड़ता है, तो इसमें उसका क्‍या 
दोष है ? उसकी पत्तियों को कोमल देखकर ही हिस उस- 
पर अह्यर करता है ।अतः यदि कैकेयी के सरल स्वभाव का 
लाभ देव ने उठाया, तो इसमें कैकेयी केसे अपराधिनी 
मानी जा सकती है ? महाराज दशरथ ने उसके स्वभाव 
की प्रशंसा की और उसने स्वतः अपने शुद्ध भावों को राम- 
चन्द्र के विषय में प्रगट किया । इससे साबित होता है कि 
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वह वास्तव में उत्तम विचार की खत्री थी; क्योंकि वह परम 
धार्मिक केकय-राज की कन्या थी। यथा-- 
“केकयराजान बुद्ध परम घामिकम ।” 
मुनि भरद्वाजजी श्रीरामचन्द्रजी में बहुत अनुरक्त थे। 
उनपर बड़ा स्नेह करते थे । जब भरत उनके पास गये, तब 
वह सशंक होकर व्यंग-रूप में बोे---/भरतजी ! अब तो तुम 
राजा हो, राज्य-शासन करते हो । जंगल में सेना-समूह लेकर 
आने का क्या कारण है १ मेरे मन में सन्देह हो रहा है ।” 
/कंहने का मतलब यह कि भरद्वाजजी रामचन्द्रजी कें 
पक्त के थे; किन्तु जब भरतजी ने अपनी माता कैकेयी के ऊपर 
राम-बनवास का दोषारोपण किया, तब तत्काल भरद्वाजजी ने 
उन्हें रोक दिया और कहा कि इसके लिये कैकेयी अपराधिनी 
नहीं है। वह त्रिकालदर्शी थे। वह सब जानते थे कि जगत- 
हित का सब काय दैव ने केकेयी द्वारा कराया है। यथा-- 
“न दोषेणावगन्तवया कैकेयी भरत त्वया। 
रामप्रवाजनं होतत्सुखोदक भविष्यति ॥१ 
--बआ० रा०, सर्ग ९२, इलोक ३० । 
“भरत ! तुम केकेयी को दोष मत दो | यह रामचन्द्र 
के वन जाने का अन्त बड़ा ही सुखकारी होगा ।” 
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यदि केकेयी का संस्कार शुद्ध न होता, तो वह राम- 
चन्द्रजी से विरोध करके पुनः उनसे मिल ही न सकती; 
क्योंकि यदि राम में उसकी स्वाभाविक ग्रीति न होती, तो 
वह राम को मनाने के लिये सबके साथ अयोध्या से चित्र- 
कूट क्‍यों जाती ? भरत अन्य सबको लेकर श्रीरामजी के 
पास जाते; पर उसे कोई बलात्‌ नहीं छे जा सकता था | 
वह गई तो अपनी इच्छा से । इस प्रकार यदि स्वच्छा से 
उसका जाना मान लिया जाय, तो फिर उसमें राम के प्रति 
विरोध न मानना पड़ेगा | यदि उसमें राम के लिंये 

होता , तो वह जाती क्‍यों ? 

“४ संस्कारामावे गुरुत्वात्पतनम ।?” 

“जैशेषिक अ० ५, आ० २, सू० १८ | 


प्रेम न 





“संस्कार के अभाव में गुरुत्त से पतन होता है |” 

यदि केकेयी में राम-प्रेम का संस्कार न होता, तो बह 
फिर राम को पुत्र-दृष्टि से क्यों देखती ? अतः यह सिद्ध है 
कि उसमें राम-प्रेम भरपूर था। यदि किसी मनुष्य की 
जिह्ना रोग-वश शब्दोचारण न कर सके, तो क्या वह जन्म 
का मूक कहा जा सकता है ? जैसे रोग दूर होने पर उसमें 
वागव्यापार होने लगता है, उसी भौति जब दैव ने अपनी 


( दे£ 9) 


माया को कैकेयी के ऊपर से हटा लिया, तब वह फिर ज्यों- 
की-त्यों हो गई और अपने होश-हवास में आने पर महा- 
शोक को प्राप्त हुई; क्योंकि जब कौसल्याजी उसे अपने साथ 
चित्रकूट ले जाने के लिये उसके पास कहने गई, तब उसने 
उनसे कहा था कि-- 
जारि डाप्यों सुमन-बन को, भीलनी धरि आगि। 
फलित सस्यहु नष्ट कीन्हो, उपल-हिम बहु दागि॥ 
बाढ़ जल पशुअन्न जन जनु , दुखित सब विधि कीन्ह । 
खत्य-कर में पतिहि सौंप्यों, पुत्र को बन दीन्द ॥ 

श्छ ५8 रे र्श् 
कौनि ऐसी नारि जग जो, रहे जियत सलूज्ज । 
हृदय पवि सों कठिन भारी, अहों में निलेज्ज ॥ 
आउ नहिं सख्ि मूलि मम ढिग, मरन देव मोहि । 
हीं पापिनी पति पुत्र लगि कस, मुख दिखाओं नोडि॥ 

५8 रद ९8 ।०८] 
पाणपति के प्राण लीन्हों, कीन्‍्ह विधवा तोहि। 
पुञ्रह को बन पठायों, स्वार्थ घेष्यों मोहि॥ 
दीन दुख निज पुत्र पति को, दौरि लेहीं ताहि। 
योनि बहु जरिहों युगन युग, फिरि न पाप सिरहि॥ 


--भरत-भक्ति, सगे ७ । 


( ४० ) 


यदि कैकेयी ऋर-हृदया होती, तो ऐसा पश्चात्ताप न _ 
करके अपने सिद्धान्त पर ही अटल रहती। परन्तु कहा 
जा सकता है कि भरतजी को अपने-आपसे सहमत न देख- 
कर उसने अपने भावों को बदल दिया | यदि वास्तव में 
ऐसी ही बात होती, तो यह जानते हुए कि भरत राम को 
राज्य देने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, वह चित्रकूट कदापि 
न जाती; क्योंकि यह काय उसके निश्चित सत के विरुद्ध 
था। पर यथार्थता यह थी कि जब अदृष्ट का आवरण 
उसकी बुद्धि के ऊपर से दूर हुआ, तब वह महा-शोकाकुल 
हो प्राण-त्याग करने तक को तत्पर हो गई । उस समय 
कौसल्याजी ने उसे ऐसा (आत्महनन) करने से रोका | तब, 
वशिष्ठजी से उसने निवेदन किया कि में तभी जीवित रह 
सकती हूँ जब रामचन्द्र राज्य-शासन का भार अपने हाथ 
में ले लें। यह सुनकर वशिष्ठतजी ने कहा कि अच्छा, तो 
अब इसी काय के निमित्त चित्रकूट चलना चाहिये। ऐसा 
निश्चय हो चुकने पर वह राम को राज्य देने के लिये ही 
चित्रकूट गई थी । उसने वशिष्ठजी से कहा था कि-- 
“छोक खुयश परछोक पुन्य बहु, तव पुनीत पद्‌ सेवा। 
तरनी भारि जल अंतर आवत, पार करह प्रभु खेबा ॥ 


( 3१ ) 


राज्य-भोग नहि करहि भरत बरु, देहि राम कह जाईं। 
लेईं लौटि रघुनाथ हाथ निज, शासन-डोरि खुदाई ॥? 
--भरत-भक्ति, सर्य 8। 
इसके उत्तर में वशिष्ठजी ने केकेयीको समझाया था कि- 
“खसुनि वर बचन कहत कुछगुरु हँसि,चलहु विपिन यहि काजा । 
अचवध-शशिहि दुख-राहु श्रस्यो तब, अब उग्रह सुख साजा ॥» 
--भरत-भक्ति, सगे ४। 
इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वह बात केकेयी 
के हृदय की उपज न थीं, जिसके कारण श्रीरामचन्द्र को 
बन जाना पड़ा । 
जब चित्रकूट में श्रीरामजी केकेयी के साथ एकांत में 
उसके संतोषाथ बातें करने लगे, तब उसने रामचन्द्रजीं से 
दुःख के साथ कहा कि--“ हे राम ! तुम मेरी निरपराधता 
दिखाने के लिये देव के ऊपर सब उत्तरदायित्व फेंकते हो; 
किन्तु देव कर ही क्‍या सकता है ? वह तो कमे-लकुटी के 
सहारे चलता है। जिसका जैसा कम है, उसको वह वैसा 
ही फल देने में बाध्य है। ऐसी दशा में तो देव भी कमो- 
नुसार फल देने के लिये बद्ध है । फिर जो बद्ध है, वह दूसरे 
को मुक्त केसे कर सकता है १” केैकेयी कहती है कि “यह 
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जगत्‌ की चाल है कि जिसे वह प्रत्यक्ष रूप में देखता है 
उसी को यश अथवा अपयश का पात्र बनाता है; किन्तु यह 
नहीं देखता कि इन सब का वास्तव में कारण क्‍या है? 
देखो, पताका अन्‍्तरिक्ष में फहराती है। उसी का नाम 
सबकी जिहां से निकलता है; किन्तु लोग यह विचार नहीं 
करते कि इतनी ऊँचाई पर इस दो हाथ के कपड़े को किसने 
पहुँचाया है। उस दंड-रूप बाँस का, जिसके आधार पर 
पताका फहरा रही है, नाम तक नहीं लिया.जाता | वास्तव 
में इतनी ऊँचाई पर कपड़े को ले जाने वाला बाँस ही है । 
पर बाँस का नाम कौन लेता है  वृक्त की मूल ही वृक्ष के 
फूलने-फलने का कारण है; किन्तु उसकी कौन बड़ाई करता 
है? फूल, फल , पत्ते की प्रशंसा कवि लोग भी करते हैं; 
पर मूल का नाम भूल से भी नहीं छेते | इसका कारण यह 
है कि संसार उसी की सराहना और बुराई करता है जिसको 
वह अपने सम्मुख देखता है । भला में कब तुम्हारे प्रतिकूल 
थी १ मेरी ओट में देव के देव तुमने अपने उद्देश्य की 
पूर्ति की, और कलंक मढ़ा मेरे सिर। ऐसा न होना 
चाहिए था ।” 
इतना ही नहीं, उसने और भी कहा--- 


( ७छर३े ) 


“बुरी ठौर चह बुरो, भलो परिछाहीं नहिं पर। 
नहि तो जाय नसाय, मद्य-घट जस गँग-जल धर ॥। 
हीरा धारि सँग काँच, साँच दामहु होवे कम । 
जहाँ राम तुम सूर्य, तहाँ में बनति अधम तम॥ 
689 र्र 22 
भरत भले, तुम भले, सबे जन भर बनि बेठे। 
मेंहि अभागिनि अही, करम त्यहि के भल एंठे ॥| 
चह्मयो त्याग मरजाद, प्रात दृउ यक दूसर छगि | 
जस की तस रखि मोहि, काह लीन्हों तुम ना ठगि ?? 
“--भरत-भक्ति, सगे १२ । 
अन्त में श्रीरामचन्द्रजी को मान ही लेना पड़ा कि 
“हे माता ! आपने दूसरों के हित के लिये ही ऐसा दुःरख 
ओर कलंक सहा ।” 
“निज स्वार्थ बलि कीन्द मातु त, अन्य हेतु दुख पायो १ 
48 ९9 9 ; 
“तें माता खुत-प्रेम करति अति, मम हित सहि दुख नाना | 
थापि अचल यश जगत सुमेरों, छीनन्‍ह कलंक महाना ॥' 
--भरत-भक्ति, सगे १२ 
जब यह बात यथाथ है कि निवोसन की- घटना कैकेयी 
के मस्तिष्क की उपज न थी, तब उसे कलंक लग केसे 
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सकता है-और लगा कौन सकता है ? सभी ने कैकेयी को 
निरपराध माना है । यहाँ तक कि श्रीरामचन्द्रजी को 
कहना पड़ा है कि “हे माता ! जो तुम्हारी कथा पढ़कर 
दुःखित होगा, उसकी सब चिंताएँ नष्ट हो जायेगी ।” 
“चरित तोर गइहे जो जन जग, करि विचार मन छाई। 
छोंड़त अश्रु छूरिहें अ्रध सब, करुना कथा खुनाई॥ 
पितु को मरन, गमन बन मेरो, तोरि विकलता भारी | 
सुनि गुनि समुक्ति दबे हिय जाको, नासै चिता सारी ॥” 
--भरत-भक्ति, सगे १२ । 
दूसरी बात यह कि रामचन्द्रजी के लिये कैकेयी के 
हृदय की सहज प्रीति केसी अटल थी कि उसने इस कलंक 
को भी मंगल-मूल माना है। फिर इससे बढ़कर कौन प्रा- 
साणिक बात मिल सकती है कि श्रीरामचन्द्र के लिये उसके 
हृदय में पूरा प्रेम न था | 
“बड़ अभिमान छाल यह मोरे, तू खुत हौ में माता। 
यद्यपि दोष मढ़यो मम॒ शिर सब, छुटिद्दि न तबहूँ नाता॥ 
एंठनि परी उबटि रज्ु बिच बहु, जरे न वह त्यहि छोड़े । 
मंगल मूल कलंक राम सग, भव दुख दुरि मुख मोड़ें ॥” 
--भरत-भक्ति, सर १२ । 


( ४५ ) 


विचार करने का स्थल है कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुईं, उत्तम स्वभाव वाले श्रीद्शरथजी से ब्याही गई और 
अपने शुद्ध स्वभाव के लिये सबसे प्रशंसित हुईं, उसके हृदय 
में भला सबंधा विपरीत भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ९ 
वृक्ष के पत्तों में धूलि लगी दीख पड़ती है, तो कया वह उन- 
का ग्राकृतिक दोष कहा जा सकता है ९ 

जब हिमालय के तठ-भाग में सर्दी का प्रभाव रहता 
है, तब उसके अन्तभोग में कैसे शीतलता न होगी ९ जब 
बंधे स्थान के जल में (तड़ागादि में) वायु का कारण पाकर 
लहरें पैदा होती हैं, तब प्रबल धारा के बीच में जल के 
बहाव का वेग क्‍यों न देख पड़ेगा ? अतः यह सिद्ध है 
कि नीच प्रकृति के मनुष्य सत्संग पाकर साधु-स्वभाव हो 
जाते हैं। तब वह केकेयी, जिसके संस्कार जन्म ही से 
उत्तम थे और जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ द्वारा उपदेश प्राप्त किया 
करती थी, केसे ऐसी नीच बन सकती थी कि उसमें ऐसी 
स्वार्थ-बुद्ूधि उदय होती ९ जहाँ सूर्य वर्तमान हो, वहाँ 
अंधकार केसे रह सकता है ९ श्रीरामचन्द्र की माता कहाने 
वाली कैकेयी केसे ऐसी अधम बन सकती है ? 

रथ को देशांतरित करने का कारण पहिया होता है । 
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उसके अन्य भागों की अपेक्षा पहियों को अधिकतर काम 
करना पड़ता है और ऐसा करने में वे घिस भी जाते हैं; किन्तु 
रथ को अभीष्ठ स्थान में पहुँचाने के कारण वे ही हैं । उसी 
भाति उस समय जगत्‌ की बुराई को दूर करने के लिये 
देव द्वारा केकेयी ही साधन चुनी गई थी; फिर इसमें उसका 
क्या दोष ? बलवान निबल पर चाहे जो अत्याचार करे, 
उस बेचारे का क्‍या वश ९ 
विचार करने का स्थल है कि जिसके उदर से भरत 
जी ऐसे विचारशील भक्त उत्पन्न हों और जिनकी प्रीति 
रामचन्द्रजी के लिये अनन्य हो, वह केकेयी केसे अधमा' 
ओर अनायो” के नाम से पुकारने योग्य है ? 
भरत 
रामचन्द्रजी के साथ भरतजी का सहज स्नेह था। 
यदि व्यतिरेक रूप से केवल भरत के लिये ऐसा कहा जाय, 
तो लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न की प्रीति में दोष आ जायगा। 
किन्तु नहीं, भरतजी लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बड़े थे। 
भरत ओर रामचन्द्र के बीच सूक्ष्म रूप से कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ 
का भाव था। वे दोनों भाई परस्पर सखा-समान थे । किन्तु 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न को रामचन्द्रजी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से 
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देखते थे । उसी भाति दोनों छोटे भाई दास्य भाव के साथ 
ओ्रीरामचन्द्रजी की सेवा करते थे | तब फिर ऐसा विभेद्‌ 
क्यों था, जब इन लोगों की आयु में भेद केवल एकाघ 
दिन अथवा कुछ घंटों ही का था? जब वय की श्रेष्ठता का 
भाव हृदय सें उत्पन्न हो जाता है तब बुद्धि उसको प्रहण 
करके उसी के अनुसार विचार करने में प्रवृत्त होती है । 
उसमें दिन, मास अथवा वर्ष की छोटाई-बढ़ाई के विभेद्‌ 
से अंतर नहीं आता, अथोत्‌ भरत और रामचन्द्रजी के 
जत्पत्ति-काल में कुछ घंटों का ही अन्तर था। रामचंद्र पहले 
ओर भरत पीछे उत्पन्न हुए थे। ऐसी दशा में भरत के हृदय 
में ज्येछ्ठता का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । उनसें छोटेपन 
का ही भाव भरा रहेगा । समय का न्यूनाधिक्य यथाथ्थता को 
क्षीण नहीं कर सकता । 

अब शंका होती है कि यदि भेद न होता, तो भरत में 
सखा और लक्ष्मण और शत्रुघ्न में दास्य भाव क्योंकर 
जत्पन्न होता ९ 

निवेदन है कि इसमें पूर्व-पक्त के साथ विरोध नहीं है; 
क्योंकि भाव में भिन्नता नहीं आती , अथात्‌ तीनों भाइयों 
के कनिष्ठ भाव के स्थान में ज्येष्टत्न तो अधिकार नहीं कर 
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पाता; फिर भेद केसे माना जा सकता है १ यदि कहा जाय 
कि दास्‍्य और सख्य भावों के विभेद में उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलता है, तो निवेदन है कि वे दोनों तो कनिछठता की अब- 
स्थाएँ हैं। उनसे कुछ भी भेद नहीं पड़ता। यदि भेद पड़ता, 
तो भिन्न अवस्थाओं की उपज केसे होती ? एक नीम वृक्ष की 
दो शाखाएँ हैं। एक छोटी ओर दूसरी बड़ी है, किन्तु उन 
दोनों में निम्ब-गुण ही रहता है । दोनों में नीम ही के बीज 
उत्पन्न होते हैं। किसी में भी निम्ब्न-फल के अतिरिक्त अन्य 
फल नहीं लग सकते। शाखाओं की छोटाई-बड़ाइ का 
कारण उनके अन्तर्गत रस-प्रवाह का न्यूनाधिक्य है । 
अस्तु, भरत में सख्य ओर लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न में दास्य- 
भाव की उत्पत्ति कनिष्ठता की द्योतक दे | यदि सख्य भाव 
का सम्बन्ध कनिष्ठता से है तो उसका सम्बन्ध ज्येष्टता से 
न होना चाहिये, अथोत्‌ रामचन्द्र में भरत के प्रति सख्य- 
भाव कैसे हो सकता है ? यदि होता, तो वह उनमें भी 
अपने साथ कनिष्ठता लावेगा । निवेदन है कि यदि किसी 
नदी के एक तट के कगार चद्ठान मय हैं और उसके 
दूसरी ओर खदुल बालुका भय ,क़छार है, तो जिस 
ओर. चट्टान है. उधर तो नदी अपनी जल धारा से 
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प्रतिक्षण चट्टानों के पण धोती हुईं पाई जाती है और दूसरी 
ओर कुछ बालू-कणों को छोड़ती और छुछ वहाँ से छेती 
जाती है। इतना ही नहीं, वरन वर्षों में उस स्थान को जल- 
मम्त कर उसमें उत्पन्न हुए ठृणादिकों को बहा ले जाती है।. 
अस्तु, वे केवल नदी ही के उभय तट हैं; पर उन्तकी स्थिति 
में अन्तर है । इसी भाँति राम ओर भरत के बीच सख्य- 
भाव ही की स्थिति है। जैसे नदी उन उभय भिन्न स्थानों 
के अनुसार उनके साथ व्यवहार करती है, उसी भौति सख्य- 
भाव भी दो व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठल और लघुत्व का 
भाव रखता है । 

सख्य और दास्य भाव के बीच क्या भेद है ? जैसे, 
उद्गम-स्थान पर्वत मरना द्वारा अपना जल ऊपर से नीचे 
गिराता है और ऐसा वहाँ कभी नहीं होता कि नीचे से ऊपर 
जल जाता हो; उसी भाति दास्य भाव में स्वामी के आज्ञा- 
पालन की प्रवृत्ति होती है, और सख्य भाव दो नदियों के 
संगम के समान हे, जहाँपर दोनों एक दूसरे के साथ मिलती 
हैं ।जो प्रबलतर है वह कुछ दूर तक दूसरी नदी में जाकर 
उसे भी अपने साथ लौटा लाती है और फिर उसे अपने 


साथ छेकर दोनों एक ही रूप हो, आगे को बढ़ती हैं । 
. छे ह 
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यह तो सभी को स्वीकार होगा कि भरत और राम 
के बीच सवंदा अत्यन्त प्रेम था और क्रिसी-किसी भक्त कवि 
ने उसे बुद्धि के परे भी वर्णन कर डाला है; किन्तु उसकी 
तुलना लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रेम के साथ, जो राम के 
प्रति उनमें था, करना उचित नहीं | शरीर में नेत्र, करो, 
मुख और नाक हैं; और प्रत्येक अपने गुणों से पूर्ण तथा 
शरीर के लिये उपादेय हैं | परस्पर तुलना करके एक दूसरे 
की छोटाई-बड़ाई नहीं कही जा सकती । सब अपने-अपने 
कार्य में कुशल हैं | एक का काम दूसरा नहीं कर सकता । 

भरतर्जी के हृदय में रामचन्द्रजी के लिये प्रेम था । 
उनके हिताथे वह सबेस्व की वलि करने को उद्यत थे; क्योंकि 
उनका सर्वेस्व राम के प्रेम के लिये समर्पित था । जहाँ प्रेम 
किसी अन्य वस्तु का लक्ष्य छेकर होता है वहाँ उसकी 
प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रेम का स्रोत बंद हो जाता है। जब पथिक 
को नदी पार करना है, तब उसे नाव की आवश्यकता है | 
जहाँ वह नदी पार हुआ कि फिर वह नाव की ओर देखता 
तक नहीं । ठीक यही हाल अन्य पदार्थों के साथ प्रेम करने 
से है । नदी समुद्र के साथ प्रेम करती है । वह अपनी श्रेम- 
भेंट रूपी जल को ले जाने में आतुर है | वद्द अपने रक्षित 
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'तटों की रक्षा करने की चिन्ता नहीं करती, वरन्‌ उन्हें भी 
बहा छे जाती है। वह अपनी निर्मेलता की भी चिन्ता चहीं 
करती । उसमें मिट्टी, ठणादि बह कर आते हैं और उनसे 
उसका जल मटियाला हो जाटा है; पर उसे तो चिन्ता है; समुद्र 
के पास पहुँचने की, न कि निरमेलता और कूल-रक्षा की । 

इसी भाँति भरत में रामचन्द्र के लिए इतना प्रेम था 
'कि उन्होंने राज्य की ओर दृष्टिपात न करके गुरु ओर 
माता की आज्ञा भी नहीं मानी । यदि माता और गुरू की 
आज्ञा नहीं मानी, तो कया उन्होंने अपराध नहीं किया ? 
ओर, पिता ने जो उन्हें राज्य दिया था उसे स्वीकार क्‍यों 
नहीं कर लिया ? क्या पिता के बचनों को भंग करने से वह 
अपराधी नहीं कहे जा सकते ? नहीं, कभी नहीं | यदि 
नहर के अधिकारी ने एक ऐसे अधपके खेत में पानी जाना 
रोक दिया, जिसके न जाने से उस खेत के स्वामी को हानि 
हो सकती थी; और उसके स्थान में एक ऐसे खेत में, 
जिसमें अभी पानी की आवश्यकता बिरकुल नहीं थी, पानी 
जाने देता है, तो ऐसी दशा में वह किसान, जिसको जल 
की आवश्यकता नहीं है, अपने खेत को न सींचे, तो वह 
अपने को हानि से बचाता है । 
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इसी प्रकार वशिष्ठ जी के आग्रह करने पर भी भरत- 
जी ने राज्य-भार नहीं लिया, तो इसमें उन्होंने कोई दोष का 
काम तो नहीं किया, वरन्‌ अपने को दोष से बचाया ही । 
शंका हो सकती है कि वह दोष से कहाँ बच सके, क्योंकि 
अन्त में तो उन्हें राज करना ही पड़ा ? किन्तु यथाथंता 
तो ऐसी नहीं है; क्‍योंकि भरतजी के हृदय में कभी स्वप्न में 
भी यह भाव नहीं आया कि में राजा हूँ। इसी भाव की 
रक्षा करने के लिये, महाराज रामचन्द्रजी स उनकी खड़ा ऊँ 
माँग कर उन्हीं को सिंहासनासीन क्रिया और अपने को 
मंत्री के स्थान में रख कर राज्यकाय को सँभाला । 
जब किसी वस्तु के साथ प्रेम होता है तो उसके लिये 
मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्वार्थ की बलि 
करता है । स्त्री पति-प्रेम के लिये प्राण तक भी दे देती है । 
पतंग प्रकाश के लिये जल कर जीवन-दान कर देता है । 
कार्मी-पुरुष लोक-लज्जा की बलि कर देते हैं। अधिक घन 
के लिये लोभी मनुष्य अपने रज्षित धन को भी जोखिम में 
डालने को तत्पर हो जाते हैं। अतः भरतजी को राज्य तो 
मिला था, जो सब सुखों का साधन माना जाता है; किन्तु 
उससे उन्होंने लछेश मात्र भी सुख न किया; क्‍योंकि भरत 
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के लिये श्री रामचन्द्रजी उस सुख के भी सुख थे और 
वह हो चुके थे बनवासी | फिर उन्हें सुख कैसे मिलता ९ 
क्योंकि उनके चित्त में राम-वियोग की असझ्म ज्वालयें प्रज्व- 
लित हो रही थीं । उन्हें सुख के स्थान में दुख ही होता; 
क्योंकि वह राज्य-कार्य को भली भाँति देख न पाते, और 
ऐसा होने से उसमें बुराई पेदा हो जाती | परिणाम यह 
होता कि प्रजा को कष्ट मिलने लगता, जिससे उनका दुःख 
अवश्यही द्विगुणित हो जाता । 

जिंस मनुष्य में पूर्ण शांति है, उसमें धैर्य और सहन- 
शक्ति की मात्रा अधिक पाई जाती है| उसकी विचार-शक्ति 
क्रोध द्वारा क्लुब्ध नहीं की जा सकती, और यदि उसके 
ऊपर क्रोध का प्रभाव जम सके तो मान छेना पड़ेगा कि 
उसमें पूर्ण शांति नहीं है। कुछ राम-भक्त कवियों ने भरत 
के मुख से केकेयी के प्रति परुष बचनों को कहलाया है। एक 
दो बार नहीं , अनेक बार; ,और भरी सभा में । विचार 
करने का स्थल है कि उन्होंने राम-प्रेम-पीड़ा के वश हो 
यदि ऐसा कहा भी तो क्या दूसरी ओर उनमें माठ-भत्सेन 
दोष नहीं लग जाता, जिससे उनकी शान्ति भंग हुईं जाती 
है। जब उनके हृदय की शांति ही भंग हो गई, तब उस 
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समय उनके हृदय में राम-प्रेम कैसे रह सकेगा ? प्रभाव 
रहेगा क्रोध का, जिसके वश हो उन्होंने माता को दुवचन 
कहे, न कि शान्ति का | यदि ऐसा है, तो यह स्वीकार ही 
करना पड़ेगा कि भरत में क्रोध का आवेश था। फिर जिसकी 
स्थिति जहाँ होती है उसका वहाँ विकास 'भी मानना हीं 
पड़ेगा । तब यह स्वीकार करना ही उचित होगा कि भरत- 
जी में क्रोध का विकास होता था । यदि होता था तो उस 
समय रामन्प्रेम कदापि नहीं रह सकता। जब राम-प्रेम न 
रहा, तब उनके राम-ग्रेम में नेमित्तिक दोष आ जाता है, 
अथोत्‌ उनमें राम के लिये प्रेम कभी कारण पाकर होता 
था । यदि ऐसा मान लिया जाय तो भरत में स्वार्थ-परता 
का दोष भी आ जाता है, और ऐसा होने से भरत-जी प्रेम 
के उच्च आदर्श से गिर जाते हैं। और जब वह गिर गये तब 
उनके चरित्र में रह ही क्‍या जाता है कि जिससे वह अग्र- 
गर्य राम-भक्त कहे जा सके ? 

/ अस्तु, यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि वह प्रशांत- 
महासागर के समान शान्त थे । जब ऐसा मान लिया जायगा, 
तब तनके मुख से माता के प्रति “दुबचन नहीं निकले” 

/ ऐसा मानना ही पड़ेगा । जब ऐसी यथार्थता मानी जायगी 
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तब दूसरों द्वारा वर्शित भत्सेना का कारण उनका राम-ओ्ेस 
ही माना जायगा; जिसके प्रभाव से उन पूज्य भक्तों ने भरत 
में राम-प्रेम की मात्रा अधिक रूप में दिखाने का प्रयास 
किया । किन्तु ऐसा करने में भरत के चरित्र को इतना दुबेल 
कर डाला कि जिससे राम-प्रेम के होने में आशका होती हे । 

यदि कोई राम-भक्त समाधान करने की चेष्टा करे कि 
वह कारण, जिसके वश होकर भरत ने कैकेयी को दुवंचन 
कहे, राम-प्रेम था; तो उदाहरण के साथ अँपने कथन 
को सिद्ध करें। जो मेघ आकाश में स्थित हैं. और पवन 
उनको उस विशेष स्थान से हटाने की इच्छा से यदि 
अपने प्रबल मोंकों ही का प्रयोग करता है, जिससे मेघों को 
धक्के द्वारा कष्ट पहुँचे; तो वह ऐसा करने के लिये विवश है; 
क्योंकि बिना ऐसा किये मेघ वहाँ से हटाये नहीं जा सकते। 
इसी भैति यदि भरतजी कैकेयी की इस प्रकार भत्सेना 
करते, तो क्‍या वह ठीक मार्ग पर न आ जाती ! 

उत्तर में निवेदन है. कि यह उदाहरण यहाँ उपयुक्त 
नहीं है। पवन का गुण प्रवाह-सम्बन्धी है, वह मेघों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान को हटांता रहता है। इसके 
अतिरिक्त उसका मेघों के साथ कुछ भी अन्य सम्बन्ध 
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नहीं है । यदि यह कहा जाय कि पवन मेंघों को देशान्तर 
में ले जाकर वहाँ जल-वृष्टि कराता है, तो निवेदन है कि 
पवन में यह गुण हो नहीं है कि वह मेधों द्वारा जल बरसा 
सके। वषों करने का तो गुण मेघों का है। वे ही शीतोष्णता 
के अनुसार वारि-वर्षण करने में समथ हैं । शीतोष्णता 
पवन के ही प्रभाव से तो होती है ? कदापि नहीं; क्योंकि 
शीतोष्णता की उत्पत्ति का कारण सूथ है, न क्वि पवन | 

कहने कै तात्पय यह कि यदि भरत पूजनीया माता 
कैकेयी को दुवंचन कह सकते थे, तो अवसर पाकर राम- 
चन्द्रजी की भी भत्सेना कर बैठते | यदि उनमें यह अब- 
गुण नहीं था तो वह माता को भी दुवंचन नहीं कह 
सकते थे। क्‍या कोयल काक की भाति “काँव-काँव ' कर 
सकती है ? क्‍या मोर मेंढ़क की बोली में मेघों का स्वागत 
कर सकता है ९ क्‍या सिंह घास खा सकता है ? क्या बाज 
लवा की भांति भयातुर हो भाड़ियों में छिप सकता हैं ? 
क्या तालों की भाति समुद्र भी ग्रीष्म-छतु में शुष्क हो 
सकता है ? यदि नहीं, तो महान शानन्‍्तात्मा भरत कैसे 
क्षुब्ध्र हो सकते थे ? अतः भरतजी ने फेवल इतना ही 
कहा कि--- 
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“जनऊ जानकी लखन राम को, ममहित जननी त्यागे। 
नहीं भूल सूछ सालत जिय, दावा दुख तन छागे॥ 
राम प्राण बनि वसि शरीर मम, जीवत राखत मोहीं । 
दूरि कीन्ह ते उन कहेँ मों सों, अचरच चखियत तोहीं ॥१ 
--भरत-भक्ति, सर १। 
“परे शरीर में प्राण-रूपी राम बसते थे। वहीं मेरे 
जीवन के कारण थे। वह मुझसे आज दूर हो गये | अत: 
आश्रय है कि प्राण न रहते हुए भी में जीवित दशा ही में 
आप को देख रहा हूँ ।” 
ऐसे कथन से भरत का शोक कितने गंभीर भाव में 
प्रगट होता है। इसी से ज्ञात होता है कि भरतजी केकेयी 
के कर्म से दुःखी थे ओर उनका हृदय-सागर भी चिन्ता 
ओर शोक की लहरों से व्याकुल था, किन्तु तिसपर भी 
मयांदा का उल्लंघन नहीं करता था। ऐसा करने में हृदय की 
असमर्थता प्रगट होती है। यदि भरत का हृदय राम-वियोग 
से क्ुब्ध न हुआ, तो मान छेना पड़ेगा कि उनमें राम के 
लिये प्रेम नहीं था। और यदि था तो उनका हृदय पत्थर 
के समान ज्यों-का-त्यों केसे रह सका ! 
उत्तर है कि भरतजी का हृदय महा छुब्ध दशा को 
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प्राप्त था, इसका प्रमाण उनका मूर्च्छित होना और उलिखित 
बचन बोलना है । हाँ, यह नहीं हुआ कि उसका उद्वार मुख- 
द्वारा निकले । यदि निकलता, तो अगट हो जाता कि 
भरतजी में रामचन्द्रजी का प्रेम किसी नैमित्तिक कारण से 
था, जिसके अंतर आने से वह क्षुब्ध हो गये थे। जिस 
पहाड़ी, नदी या नाले का जल स्रोत से नहीं निकलता और 
उनमें लगातार मेघों का जल एकत्र हुआ जाता है, तो कभी- 
न-कभी वे सम्पूर्ण जल को अपने में रखने में असमर्थ 
अवश्य हो जायगें और तब तत्काल अधिक जल बहा कर 
फिर सूखे-के-सूखे रह जायेंगे । 

दूसरी ओर, पवन के प्रचणड मोंके समुद्र के जल को 
आकाश में कितनी ऊँचाई तक उछालते हैं; किन्तु मजाल 
क्या कि वह अपनी सीमा के बाहर चला जाय | इसका 
कारण यही है कि जो वस्तु कारण विशेष पाकर किसी 
गुण को अहण करती है वह उसे शीघ्र ही त्याग भी देती 
है। जल अप्नि के संयोग से गरम हो जाता है, किन्तु थोड़ी 
ही देर में उससे उष्णुता जाती रहती है। जैसे अगाघ 
समुद्र प्रचड लहरों के उठने पर भी प्रथ्वीं को जल-म्म 
नहीं करता, उसी भाति भरतजी महादु:ःख सहते हुए भी 
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माता को दुबंचन न कह सके | यदि ऐसा न माना जाय 
तो भरतजी में दोष आया जाता है कि जिस समय उन्होंने 
दुवंचन कहा, उस समय उनके हृदय में राम के लिये प्रेम 
नहीं था; क्योंकि यदि होता तो वह कठोर बचनों का प्रयोग 
कैसे कर सकते ? क्योंकि प्रेम में तो कठोरता है ही नहीं । 
फिर वचन में कठोरता कहाँ से आ गई ! 

अतः मान छेना पड़ेगा कि उस समय भरत के हृदय 
में राम-अ्रेम नहीं था | यदि राम-प्रेम की अनुपस्थिति मान 
ली जाय तो उसी के साथ यह भी मानना पड़ेगा कि उनके. 
हृदय में निमित्त कारण पाकर ही प्रेम उदय होता था| 
यदि ऐसा माना जाय तो भरत के प्रेम की महत्ता ही जाती 
रहती है । इस प्रकार निर्विवाद रूप से यह बात माननी ही 
पड़ेगी कि भरतजी ने कैकेयी को दुर्वंचन नहीं कहा था.।...- 

'भक्ति 
' “भक्त दर्शन” में श्री शांडिल्यजी ने वर्णन किया है- 

“सापराजुरक्तिरीश्वरे” अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति सम्पूर्ण 
अनुरांग का नाम भक्ति है| 

किंतु जो अप्रत्यक्ष है, जिसको मनुष्य-जाति का एक 
बर्ग--जो नास्तिक के नाम में पुकारा जाता है--नहीं 
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स्वीकार करता । उसका कथन है कि इंश्वर नहीं है, और 
अपनी इस बात के साबित करने के लिये उसने तक-वितक 
के साथ अनेक ग्रंथ निमोण किये हैं । 

दूसरी ओर, दूसरे मतवालों ने इंश्वर की स्थिति की 
“ताहीं? तो न की, पर उसे सिद्ध करने के लिये ऐसे मार्ग 
का अवलम्बन किया कि इश्वर का ऐश्रयें ही न देख सके । 
किसी ने तो “हाँ” या “नहीं” भी स्पष्ट रूप से नहीं की । 

इन विद्वान्‌ अन्वेषकों ने इश्वर को जगत्‌ के पदार्थों के 
आधार पर ढूढ़ने का यत्न किया; पर उसे पाया नहीं, ओर 
हार कर उन्हें कहना ही पड़ा कि ऐसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अन्वेषण के होते हुए भी इश्वर की सिद्धि नहीं पाई जाती । 
भला, पाई कैसे जा सकती है ? क्या अंधे को भी चन्द्रमा 
का प्रकाश देख पड़ता है? देख केसे पड़े ! उसके चल्लुओं में 
दृष्टि-ज्योति तो है ही नहीं । मरुख्ल में कहीं श्वेत सलिला 
सुरखसरी, स्नान करने को मिल सकती है ? भला कमलनाल 
की सीढ़ी बना कर अत्युश्च शैल-शिखर पर कोई चद सकता 
है? यदि नहीं, तो वाग्जाल-तकोदि से, तत्वों के मूलतत्त्व 
का शोधन करने से, अथवा यही निश्चय कर लेने से कि ज्ञान 
से मुक्ति होती है, तो क्या ऐसे कथन से इश्वर मिल सकता 


( ६१ ) 


है ? एक तो इतना परिश्रम करना ही दुस्तर है। फिर भी 
यदि किसी ने ऐसी उद्चातिउच्च दशा को भ्राप्त भी कर लिया, 
तो क्‍या सबसे ऊँची अवस्था से जीव का अधःपात नहीं 
होता है ? तब इसे निश्चित रूप से स्वीकार ही करना 
पड़ेगा कि स्वतः बुद्धि और विद्या में ऐसी सामथ्ये नहीं है 
कि वे ईश्वर की प्राप्ति का कारण बन सकें । 
अब प्रश्न होता है कि यदि बुद्धि और विद्या ईश्वर 
की ग्राप्ति में कारण नहीं है, तो बिना इनके ईश्वर की भक्ति 
भी तो सहज में नहीं प्राप्त होती । भक्ति का अंकुर किसी 
के हृदय में जम सकता है, तो सदूअन्थ के अध्ययन से 
अथवा सतसंग से । इन दोनों में विद्या-बुद्धि की आवश्य- 
कता भी है । मला-बुरा, छोटा-बड़ा, कोई भी विचार करता 
हैतो उसे मंद अथवा तीत्र बुद्धि द्वारा ही तो निश्चय करना 
पड़ता है । तब बुद्धि निष्प्रयोजन केसे मानी जा सकती है? 
“उत्तर है कि हृदय-रूपी भूमि में भक्ति-रूपी बेलि उत्पन्न 
होती है और बुद्धि रूपी बाँस उसको फैलने का सहारा 
देता है। यदि उस बाँस के साथ टट्टी-रूपी विद्या भी हुई 
तो वह. विस्तार पूर्वक फेलती है। इतना लाभ वो अवश्य 
होता है; किन्तु विद्या अथवा बुद्धि, भक्ति का कारण नहीं 
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है । दूसरे जिनके पास विद्या-बुद्धि के साधन नहीं हैं, उनमें 
भी भक्ति देखी जाती है। क्‍योंकि भक्ति किसी के आश्रित 
नहीं है । यदि टट्टी या बाँस का साधन नहीं है, तो बेलि 
भूमि ही पर फैडेगी, फूछेगी, फछेगी और उस भूमि को 
सुशोभित करेगी | अतः भक्त चाहे मूखे भी हो, पर भक्ति 
उसे भगवत के समीप पहुँचा देगी अवश्य । 

पवत की चोटी पर खड़े होने से कोई हाथ से आकाश 
का स्पर्श कर सकता है ? यदि स्पर्श नहीं कर सकता, तो 
इतने घोर परिश्रम करने के पश्चात्‌ भी लाभ इतना ही है 
कि संसार रूपी पवेत के ऊपरी भाग में पहुँचने का यश 
ग्राप्त होता है; पर संसार छूटता नहीं । जब आकाश का 
अंत ही न मिला तब ऐसे काय से लाभ ही क्या हुआ ? वही 
कहावत ठीक हुई---“भूसी थुरे न निकरी चाउर ।” 

विद्या ओर बुद्धि, संसारिक पदार्थों के जानने और 
निश्चय करने के लिये हैं । वे उनके लिये सर्वश्रेष्ठ क्यों न 
प्रमाणित हुई हों, किन्तु इश्वर के जानने में एक महाबुद् ध- 
मान तथा विद्वान एक साधारण मनुष्य के समान है । ऐसी 
यथाथंता न होती, तो दशंन-शाब्र-वेत्ताओं के दृष्टि-कोश 
भिन्न न होते ओर इसीसे वे अपने अभीष्ट स्थान को न 
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पा सके । अंत में हार मान कर उन्हें कुछ-न-कुछ कह कर 
चुप हो जाना ही पड़ा। यदि ऐसा न होता तो अंत में सभी 
का निश्चय एक हुआ होता । पर यथाथता ऐसी नहीं है । 
फिर कैसे कहा जा सकता है कि विद्या-बुद्धि के सहारे इश्वर- 
प्राप्ति का दावा कोई कर सकता है १ 

उसीके साथ यह यथाथता भी अवश्य है कि विद्या 
और बुद्धि दोनों मशाल दिखानेवाली हैं | जहाँ पर भक्ति-..." 
देवी के साथ ये दोनों होती हैं, वहाँ भक्ति का दर्शन भक्त 
के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भी प्राप्त होता है और उससे 
वे सब लाभ उठाते हैं। जहाँ ये दोनों भक्ति के साथ नहीं 
होतीं वहाँ इनसे जीव को नित्य-लाभ कुछ नहीं हे । सांसा- 
रिक कार्यों के संपादन में उसकी सहायक हैं और प्रत्येक 
जीव के संस्कारानुसार उसको माया के साथ अधिक 
जकड़ने का कारण होती हैं। . 

इसमें अन्तर है तो यह है कि जिसमें विद्या और बुद्धि 
नहीं होती उसमें उसका विकास उसके हृदय ही तक होता 
है । उसके पास यथेष्ट वाक्य और बुद्धि-शक्ति नहीं है कि 
वह उनके द्वारा अपने भावों को दूसरों पर प्रगट कर सके 
किंन्तु स्वयं उसे शांति-सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ 


( ६४ ) 


शांति का विकास हुआ, वहाँ बुद्धि प्रस्कुटित हो जाती है। 
फिर वह विचार करने में समर्थ होती है, इसके पश्चात्‌ 
उतने ही थोड़े शब्दों में, जिन्हें वह प्रयोग कर सकता है, 
अपने भावों को किसी-न-किसी प्रकार प्रगट कर ही 
लेता है । 

एक बाबा रामहजारी दास थे | उनके दश न इन पंक्तियों 
के लेखक को हुए हैं । वह किसी पल्टन में सिपाही थे, 
ओर पढ़े न थे । वेराग्य उत्पन्न होने से उन्होंने नौकरी छोड़ 
दी । तब उनमें कविता की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह 
स्वयं कहते थे कि एक स्थान में लोगों को संदेह हुआ कि 
जो उनके मुख से शब्द भजन रूप में निकलते थे वें उनकी 
कृति नहीं हैं | अत: कुछ लोग इस बात की जाँच करने के 
लिये लगातार स्रात रोज तक, प्रातःकाल से सन्ध्या तक, 
भजन लिखते रहे और वह धारा प्रवाह लिखाते रहे। अंत में 
उन्त लोगों ने सब हाल अगट कर उनसे क्षुमा-प्रार्थना की । 
उत्तर में उन्होंने हँस कर कहा हम तो तुमसे प्रसन्न हैं कि 
भजन करने का अवसर तुम्हारे द्वारा मिला । 

एक जल समूह जैसे घाट से होकर धारा में वह 
निकलता है, वेसे दूसरा भी उसके पीछे उसे स्पश करके 


( देश ) 


आगे बढ़ता है । इसी प्रकार अगश्ित जल-समू ह द्नि-रात्रि 
आते-जाते रहते हैं । उनका तार नहीं टूटता । 

सन्‌१९२५ में जब अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्भे- 
लन श्रीवृन्दावन में हुआ था, तब वहाँ मैंने एक ऐसे साधु को 
अहिल्याजी की बावड़ी में--जिसे वहाँ भूतों की बावड़ी भी 
कहते हैं क्‍योंकि वह बड़े निर्जन स्थान में है--देखा था, 
जो जाति का अहीर था। सीतापुर जिले का रहनेवाला था। 
किसी ठाकुर के यहाँ हल जोतता था। एक दिन ठाकुर ने 
उसे पीटा ओर तब वह भाग खड़ा हुआ | फिर वृन्दावन 
जा पहुँचा । जिस समय मैंने उसे देखा था, वह शांति की 
मूर्ति था, साधना-पथ की आगेवाली सीढ़ियों को पार कर 
रहा था । उसकी दीनता और उसका अनुराग उसके बदन 
और नेत्रों पर कलकते थे। जो कुछ बोलता था, केवल टकसाली 
बचन | उसी ने स्वयं अपनी आत्मकथा का वर्शन किया था । 

कंहने का तात्पय यह कि विद्या और बुद्धि से जिन कार्यों 
का साधन होता है, वे भी भक्ति के प्राप्त होने से, भक्त 
द्वारा किये गये देख पड़ते हैं । अतः बुद्धि भौर विद्या, भक्ति 
का कारण नहीं, बरन्‌ भक्ति होने से उनका स्लोत स्वतः उसी 
ओर बहने लगता है । 


च्ज्‌ 


( ५ 2 


भक्ति दो प्रकार की होती हे---.एक वेधी जिस गौणी 
भी कहते हैं, दूसरी--रागात्मिका अथवा अहेतुकी । 

प्रथम गौणी का उदय होता है। उस समय भगवाद 
से अपने स्वार्थ-साघन की इच्छा रहती है, और उसीके 
साथ भक्त भगवत की ओर बढ़ता भी जाता है। गौणी 
भक्ति के तीन विभाग हैं---प्वित्र ( सात्विकी ), अह्ंभाविक 
( राजसी ) और मोहरूप ( तामसी )। तामसी भक्तिवाले 
वे ही हैं, जो बात-बात पर भक्त कहलाते हुए भी लड़ते हैं, 
आपस में सँड्सों की मार करते हैं | राजसी वे हैं जो बाल- 
भोग के लिये बड़ी सामग्री एकत्र करते हैं, भगवान की 
मूर्ति को सजाते और अनेक प्रकार के उत्सवादि करते हैं । 
सात्विकी गौणी भक्ति के अनुयायी वे हैं, जो भगवान के 
चरणों सें प्रोति प्राप्त करने के लिये सदा उदासीन हो उनके 
नाम का उच्चारण करते ओर मन में उनका ध्यान करते हैं, 
मन को सदा विरक्ति की ओर ले जाने का प्रयत्न नाम, 
ध्यान और गुणगान के बल द्वारा करते हैं । 

अब प्रश्न होता है कि जिसमें तामस है उसमें भक्ति 
केसे उत्पन्न हो सकती है, क्या ऊसर में भी बीज उगकर 
फूलता-फलता है. ? 


( दंड ) 


उत्तर में निवेदन है कि वह ऊसर जिसको खेत बनाने 
का यत्न किया जाता है उसकी जोताई अच्छी तरह 
से की जाती है और पाँस भी डाली जाती है | इतना करने 
पर भी ऊसर अपने रूप को नहीं छोड़ता ! यदि बीज उग्ा 
भी, तो अंकुरित होकर ही सूख जाता है! इस प्रकार से 
कई वर्षों तक उस भूमि का सुधार होता रहता है । परिणाम 
यह होता है कि एक दिन उसका सारा ऊसरपन नष्ट हो 
जाता है और वह भूमि उबरा कहलाने लगती है। अस्तु, 
जिस जीव के ऐसे संस्कार भगवत-क्ृपा-प्राप्ति के हैं, उसकी 
तामसी बुद्धि होते हुए भो इश्वर में अनुराग उत्पन्न होता 
है | यद्यपि वह चणिक होता है तथापि उसका बीज नष्ट 
नहीं होता । जहाँ पर गेंदा का एक क्षुप लगा, तहाँ उसके 
फूल मड़कर पीछे अनेक हो जाते हैं। उसी भाँति भग- 
वान की प्रीति का अंकुर जम जाने से वहाँ भक्ति क्रमशः 
आरादुभूत होती है । चाहे दो-चार जन्मों के पश्चात्‌ अथवा 
सौ-पचास जन्मों के पीछे उसे शांति मिले, पर मिलेगी 
ब्श्य । भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता ।.. 

अब प्रश्न फिर होता है कि ऐसा मनुष्य वंचकत। के 
साथ भक्ति करता, कंचन तथा कुच की ओर हाथ बढ़ाता 


( दिए ) 


है । फिर ऐसी दशा में तो उस अधिकता से कष्ट मिलना 
चाहिये, न कि उसका ग्रगमन भक्ति की ओर हो | 

उत्तर है कि कष्ट तो उसके कुकर्म के लिये अवश्य 
मिलेगा; किंतु दूसरी ओर भक्ति भी हृढ़ होती जायगी। 
यदि जंगली घास के साथ एक आम भी उगा, तो घास 
उसके उद्धव को रोक नहीं सकती | संभव है कि उसकी 
उन्नति की गति मंद रहें, किंतु यह नहीं हो सकता कि वहाँ 
आम उत्पन्न ही न हो सके । कुछ समय पश्चात्‌ जब वह 
बढ़ जाता है तब उसके निकट घास उगती ही नहीं। अस्तु, 
जो तामसी और राजसी भक्त हैं, वे कुछ जन्मों के पश्चात्‌ 
सात्विकी वृत्तिवाले संत हा जाते हैं और तब वे भगवत- 
समीपी होने की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सम होते हैं । 

अब यहाँ एक और शंका उत्पन्न होती है । यदि प्रभु 
सात्विकी वृत्ति वाले जीवों ही पर प्रसन्‍न होते हैं, तो फिर 
शबरी, सदन कसाई आदि पर केस दया की ? क्योंकि 
यदि उनके प्रारूध में तामस भाग अधिक न होता तो थे 
ऐसी नीच जाति में उत्पन्न ही क्‍यों होते ? फिर यह तो मानना 
'ही. पड़ेगा कि उनमें कुछ न कुछ तामस भाव रहा होगा । 

समाधानाथे निवेदन है कि साधारणत: आम्र-फल 


( ६६ ) 


पकने पर पीले पड़ जाते हैं, किन्तु उनमें एक जाति के आम 
ऐसे भी होते हैं जो पक जाने पर भी ऊपर हरे ही बने रहते 
हैं, उनको कोई नहीं पहचान सकता कि यह आम पका है; 
प्र उसके भीतर मधुर पीला रस भरा रहता है, और ऐसे 
हरिताम्र-फल प्रायः सभी मीठे होते हैं | दूसरी ओर, जैसे 
शीत-प्रधान देश में, जहाँ तुषार का आधिक्य होता है, 
बफ से प्रथ्वी विशेष रूप से ढँकी रहने पर भी, वहाँ के 
अजन्नादि के पौधे बफ को फाड़कर ऊपर निकल आते हैं, 
अथवा उसके नीचे ही अपनी उन्नति करते रहते हैं । उनसें 
बफ से अधिकतर उद्धेद-शक्ति रहती है | वे अपने साथ प्रथ्वी 
के भीतर की इतनी गर्मी लाते हैं कि बफ को उसके बढ़ने 
के लिये द्रवित होना ही पड़ता है, उसी प्रकार कुछ भक्त 
निज-संस्कारानुसार तामसी योनि अथवा जाति में- उत्पन्न 
होते हैं। उनके अन्तःकरण विषय-बासनाओं से आवृत तो 
अवश्य रहते हैं; पर उनके हृदय में भक्ति का बीज पूवे- 
जन्म से जमा हुआ होता है । | 

भक्ति की उत्पत्ति पहले समानानतर रेखा के समान 
होती है, विषय-वासना भी रहती है और भक्ति भी; पर 
जैसे तीत्र प्रवाह वाली नदी छ्ुद्र नदी के मिलने पर 


( ७० ) 


उसे दबाकर उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लेती है और 
फिर वह उसकी सहचरी वन जाती है, उसी भाति आगे 
चलकर भक्ति, विषय-वासनाओं पर अपना प्रभाव डालकर, 
वहाँ अपना प्रभुत्व प्रगट करती है । कहने का तात्पय यह 
है कि शबरी और सदन कसाई में भक्ति का प्रादुभोव 
विशेष रूप से हो चुका था, जिससे उनकी तामसी प्रकृति 
को दब जाना पट्टा होगा ; क्योंकि चन्द्रमा के उदय होने पर 
घना अन्धकार कहाँरह सकता है ? यदि भक्ति का विकास 
केवल सात्विकी स्वभाव वालों ही में हो, तो फिर यह कठिन 
साध्य पदाथ ज्ञान के समान हो जाय । यहाँ तो यह हाल है 
कि जैसे माता अपने वच्चे के मुख में रोटी का एक टुकड्ा 
डाल देती है ओर उसे खिलाकर आँगन में खेलने देती है, 
जब वह कोर उसके मुख में चुक जाता है, तब फिर माता 
बुलाकर उसे खिला देती है । सारांश यह कि लड़का तो 
अपना खेलना नहीं छोड़ता और माता पुत्र को भोजन करा 
देती है । इसी भाति भक्ति के सम्बन्ध में भी कहा जा 
सकता है कि प्रभु अपने भक्त की सम्हाल उस समय तक 
रखते हैं, जब तक वह उनके समीप नहीं पहुँच जाता । 
लोहा को तभी तक साफ करना होता है जबतक उसमें 


( ७२ ) 


मुरचा लगा है। जहाँ मुरचा छूटा, तहाँ वह चमकने लगता 
है। देवयोग से चुम्बक का साथ हो गया, तो वह उसे तुरंत 
अपने में चिपटा लेता है । 
“अपि चेत्सुदुशचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेव स मन्तब्य: समस्यगव्यवसितो हि सः ॥१ 
--भगवदुगीता, अ० ९, छो० ३०। 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा 
भक्त हुआ और मुझको निरन्तर भजता है, तो वह 
भी साधु ही मानने योग्य है, क्‍योंकि वह यथार्थ निमश्चय- 
वाला है, अथोत्‌ उसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है 
कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है !” 
अतः यह बात यथांथ नहीं है कि जहाँ अंधकार है. 
वहाँ किसी उपाय से भी प्रकाश नहीं हो सकता | अंधकार 
के रहते हुए भी बिजली का लैम्प दिन के समान अपना 
प्रकाश कर अंधकार को दूर भगा देता है। अस्तु, भक्ति का 
यह नियम नहीं है कि केवल सात्विक पुरुषों ही मे पाई 
जाय । वह साधारण जीवों को अपने प्रभाव में लाकर श्रेष्ठ 
भक्त बना देती है। सुतरां, गौणी भक्ति---भगवत्सेवा, नाम- 
कीत्तेन और भगवद्गुणगान करते-करते साधक के अन्तः- 


( ७२ ) 


करण की वृत्तियाँ पवित्र हो जाती हैं और अन्तःकरण 
की शुद्धि का कारण गौणी भक्ति ही है। जब अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, तब साधक निर्मल पराभक्ति का अधि- 
कारी होता है । 
कम-अपंण-- 
“ झबन्धो5पंणस्य मुखम्‌ ” 
“+भिक्तिदर्शन! । 
 “अपेण से बन्धन मुक्त हो जाते हैं |” 
शास्रों में बारम्बार इसपर जोर दिया गया है कि कर्म 
के फल की आशा का त्याग करना वंधन से छूटन का 
कारण है । जैसे जल-समूह पीछे से आता रहता है वैसे 
धारा का प्रवाह भी जारी रहता है। जब उसका आना 
बंद हों जाता है तब प्रवाह भी बंद हो जाता है। इसके 
लिये विभिन्न उपाय वर्णन किये गये हैं | कोई तो कहता है 
कि में कम ही नहीं करता तो फल की आशा कैसे की 
जाय ? दूसरा कम करना तो स्वीकार करता है, किंतु जो 
कुछ कम करता है, भगवान के अपण कर देता है। तीसरा 
कहता है कि मेंने तो तन-मन सब भगवत्‌ को सौंप दिया 
हे-...उनके नाम और रूप में मन और बुद्धि को लगाने 
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की चेष्टा करता हूँ, यदि बुरे कर्म करूँ तो उसका कतों में 
हूँ, क्योंकि' चिर-काल के अभ्यास से प्रकृति का कुकाव 
अधिकतर बुराई की ओर है, पर इसमें भी भगवान की 
कृपादष्टि फल भोगने के समय रहती है, जिससे थोड़ा ही 
कष्ट मिलकर रह जाता है । और यदि कोई भलाई का कार्य 
हो गया तो में सममता हूँ कि भगवान की कृपा द्वारा ऐसा 
हुआ; क्योंकि में विचार करता हूँ कि मेरी मलिन शक्ति 
से ऐसा कार्य होना संभव न था । 
“उ्यहि सर काक बंक बक खसूऋर 
क्यों. मराल  तहँ आवबत ॥!” 

अस्तु, उत्तम कार्य का कत्तों अपने को न मान कर 
भगवान ही की कृपा मानता है। ऐसे विचार से उसके 
हृदय में स्वयं कतो न होने की दृढ़ धारणा हो जाती है । 

प्रश्न है कि यदि जीव स्वयं अपने को कता मानता है 
तो उससे क्या हानि है ? 

उत्तर है कि अपनेको कतो मान लेने से अहं-भाव उत्पन्न 
होता है । उससे प्रथम गये ओर पश्चात्‌ घट-विकार का उदय 
होता है, जिनसे अनेक प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती 
हैं, जो जीव के बंधन का कारण हैं। अतः फलाशा का 
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त्याग बंधन से बचना है और प्रभु को कम अपण करना ही 
फलाशा का पूर्ण त्याग है | जब कोई कहता है. कि में कर्म 
नहं। करता, और ऐस विचार दृढ कर लेने से अहंभाव 
नहीं उठता, तो ऐसा कहने के साथ कि “मैं कर्ता भोक्ता 
नहीं हूँ” इतनी अहंता तो रहती ही है कि वह कता-भोक्ता 
नहीं है । यदि कोई आम्र वृत्त के नीचे आम्र फल खाता 
हुआ कहता है कि मेन इन्हें तोड़ा नहीं है, तो भी उसको 
आम खानें, वृत्त में आम लगन और प्रथ्वी पर उसके 
गिराने का ज्ञान है । उसो भाँति वह मनुष्य, जो कहता है 
कि में कतो-भोक्ता नहीं हूँ, कठेत्व और भोग का ज्ञान रखता 
है। अब इन सबका ज्ञान उसमें है और उनका कार्य भी 
उस्रके मन तथा शरीर से सम्बन्ध रखता है | 

तो फिर इन ब्यवहारों का ज्ञान अकरता कहने वाले 
को होता है या नहीं ? यदि नहीं होता, तो उसके मन और 
शरीर द्वारा ऐसे कार्य कैसे होते हैं ? यदि उसको इनका 
ज्ञान है, तो फिर वह अकता केसे रह सकता है ? जो मनुष्य 
इश्वर को कर्म अर्पित करते हैं, उनका हाल उस मनुष्य के 
समान है, जो बेंक में अपना सत्र रुपया जमा करके अपने 
को रिक्त-हस्त कहता है | कहता ऐसा है और उसकी स्थिति 
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भी ऐसी है । पर बेंक में रुपया जमा है, इसका उसको ज्ञान 
है, इसीसे उसे चिंता भी नहीं है; किंतु उसे चिंता न होने 
के साथ रुपया जमा करने का अहंभाव भी रहता है कि 
मैंने रुपया जमा किया है। इस प्रकार अहंता का अंकुर 
रहता ही है । 

जो भक्त अपने तन, मन, बुद्धि, धन, ऐश्वयं, परिवा- 
रादि सब भगवत्‌ को अर्पित कर देता है, वह जो कुछ 
जगत्‌ में व्यवहार करता है, उसें अपना किया हुआ नहीं 
समभता । वरन्‌ उसे वह मांनता है कि ऐसा करने की 
आज्ञा प्रभु की थी, सो यह काय मेरे द्वारा प्रभु ने कराया 
है | ऐसा विचार भछे कामों के साथ है | जेसा ऊपर कह: 
आय हैं कि यदि कोई बुरा काम उससे हो गया, तो वह 
उसमें भी भगवत्‌-कृपा का प्रभाव देखता है ओर अपने मन 
को यों समभ्ाता है कि जो बुराई हुई है, उससे कहीं अधिक 
बुराई हुई होती, यदि करुणानिधान ने अपनी कृपा से उसे. 
अल्पतर न किया होता । 

“गौस्यातु समाधि सिद्विध: ।” 
--भक्ति-दशन' । 


“मौणी भक्ति द्वारा समाधि की सिद्धि होती है ।” 
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अभी गौणी ही भक्ति का वर्णन हो रहा है, श्री सांडिल्य 
जी ने गौणी भक्ति से समाधि की सिद्ध मानी है। योग- 
शास्त्र में लिखा है कि जब साधन द्वारा सत्‌, रज और तम 
गुणों की चंचलता रूप ज्षिप्त विज्षिप्त और मूढ वृत्तियाँ एकाग्र 
हो निरुद्ध दशा को प्राप्त होती हैं, तब समाधि की भ्राप्ति 
होती है। जिस समाधि-प्राप्ति के लिये महा घोर कठोर 
साधन किये जाते हैं, तब कहीं उसकी प्राप्ति होती है। पर 
जहाँ किंचित्‌ अभ्यास शिथिल पड़ा, तहाँ फिर ज्यों-की-त्यों 
चंचलता बढ़-जाती है। दूसरी ओर भक्ति-मार्ग में समाधि 
की प्राप्ति प्रेमानुराग बढ जाने से होती है | जो लहरें समुद्र 
के बीच में अंतरिक्ष की ओर ऊपर को उठती हैं उन्हें 
किसी पदार्थ का अवलंब नहीं मिलता और तत्काल लौट 
आना पड़ता है। परंतु जो लहरें तट की ओर जाती हैं 
उन्हें प्रथ्वी स्पश करने को मिलती है ओर वे वहाँ दूर तक 
चली जाती हैं । इतना ही नहीं, किसी स्थल में विशेष समय 
तक समुद्र का जल भी अथाह भरा रहता है| उसी प्रकार 
ज्ञानमागादिकों में कोइ अवलम्ब नहीं है, वहाँ जरा चूका 
कि गया ! किन्तु भक्ति-मार्ग में भगवान के पदारबिन्दों में 
समन एकाग्र हो सप्रेम स्थिर होता है, फिर वहाँ की अपेक्षा 
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उसको संसार में क्या, स्वर्ग में भी, कोई ऐसा स्थान उत्तमतर 
नहीं देख पड़ता, जहाँ वह्‌ किंचित्‌ काल के लिये रुके । यह 
गौणी भक्ति भगवान के चरणों तक पहुँचा देती है और 
जब समाधि-द्शा तक भक्त पहुँच जाय, तब समम लेना 
चाहिये कि यह महान आत्मा गौणी के उत्तर भाग में पहुँच 
गया है, और पराभक्ति के अंचल को प्राप्त करने ही वाला है । 
“गौणुं जिविध्यमितरेण स्तुत्यर्थत्वात्‌ साहचर्यम्‌ |! 

४ गौणी भक्ति तीन प्रकार की होती है. । उनके साथ ज्ञानी 
भक्ति का नाम केवल मय्यादा बढ़ाने के अथ ही आया है। 
आते, जिज्ञासु, अथोर्थी ओर ज्ञानी चार श्रकांर के भक्त 
वर्णन किये हैं । उनमें से प्रथम तीन गौणी भक्ति से सम्बंध 
. रखते हैं और ज्ञानी भक्त ही परा-भक्ति-सेवी है। आत्त वह 
है जो विपत्ति में पड़ जाने पर भगवान का स्मरण करता, 
उद्धार के लिये आ्राथना करता है। और, जब भगवान ने 
उसे बचा दिया तब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति 
और विश्वास हो जाता है, तब वह शरणापन्न होता है । 
जिज्ञासु उसे कहते हैं, जो श्रीभगवत्‌-तत्व जानने के लिये 
शाल्र ओर गुरु-वाक्य में विश्वास करके प्रभु की भक्ति करता 
हो। अथार्थी भक्त वह है जो अपनी किसी कामना की 
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सिद्धि करने के अथे ही भगवान में भक्ति करता हो, जब 
गुणों का तिरोभाव हो जाता हैं तब पराभक्ति का उदय 
होता है । जब पराभक्ति का प्रकाश हृदय में होता है. तब 
अन्तःकरण की वृत्तियाँ ऐसी नष्ट होती हैं जैसे भीष्म में 
तृण । वह भगवान के प्रति तदाकार हो जाता है। ऐसे भक्त 
के लक्षण श्री मुख से भगवान श्रीकृष्णुजी ने गीता. में 
चर्णन किया है-- 
अद्वेश सर्वे भूतानाँ मंच करुण एव च। 
निर्मंमो निशरहंकार: सम दःख सुख: ज्षमी ॥१४॥ 
संतुश: सतत योगी यताक्रा इ॒ृढ़ निश्चय: । 
मययपित मनो बुद्धियों मद्धकः स मे प्रियः ॥१७॥ 
यस्मान्नो द्विजते छोको लोकापन्नो ठिजतेचय: । 
हर्षामर्ष भयोद्वेंगैप्ुंक्रो य: स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्त: शुचिदेद्त उदासीनो गतव्यथ:ः। 
सर्वारस्म परित्यागी यो मर्चक्त: स में प्रियः ॥१६॥ 
यो न हृष्यति नद्वेष्टि न शोचति न काँचति । 
शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य: स मे प्रिय: ॥१७॥ 
सम: शी च मित्रे च तथा मान[पमानयो: । 
शीतोष्ण सुख दु:खेषु सम: खड़' विवजित: ॥१४८॥ 
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तुल्य निन्दास्तुतिमानी संतुशे येन केनचित्‌ | 
अनिकेत: स्थिरमतिभक्ति मान्‍्मे प्रियोनरः ॥१६॥ 
गी० आ० १२ । 
१३---“सब भूतों में द्वेष-भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित 
सबका प्रेमी ओर हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं 
अहंकार से रहित सुख-दुःखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान 
है। अर्थात्‌ अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है । ” 
१४--“जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ 
हानि में संतुष्ट तथा मन ओर इन्द्रियों सहित शरीर को 
बश में किये हुए, मेरे में दृढ निश्चय वाला, वह मेरे सें 
अपण किये हुए मन बुद्धि वाला मेरां भक्त मुझे प्रिय है ।” 
१५---“जिससे कोई भी जीव उद्देगं को प्राप्त नहीं होता 
है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देग को प्राप्त नहीं होता 
है तथा जो हर्ष अमर्ष--दूसरे की उन्नति देख कर संताप 
करने, भय उद्ठेगादिकों से रहित है, वह भक्त मुमे प्रिय है ।” 
१६---“जो पुरुष बाहर-भीतर से शुद्ध ओर चतुर है । 
अथोत्‌ जिस काम के लिये आया था उसको पूरा कर चुका 
एवं पक्षपात से रहित और दु:खों से छूटा हुआ है, वह 

सब-आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।”” 
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१७---“जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, 
न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और 
अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वह भक्ति युक्त 
पुरुष मुझे प्रिय है |” 

१८--“शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है 
तथा सर्दी गर्मी और सुख दुःखादिक इन्दों में सम है और 
सब संसार में आसक्ति से रहित है ।” 

१९-निन्दा स्तुति को समान समकने वाला और मनन 
शील है एवं किसी-न-किसी प्रकार शरीर का निवाह करने 
में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित 
है वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है ।” 

ऐसी उच्च गति को प्राप्त परमहंस रूप बड़े भाग्यवान 
भक्त ही भगवत को प्राप्त करते हैं। जो भक्त गौणी भक्ति 
के किसी सोपान पर टिके हैं, उन्हें ऊब न जाना चाहिये 
कि पराभक्ति तो बड़ी कठिन है और वह अप्राप्य है | उनके 
लिये तो कदापि अप्राप्य नहीं है | वे तो प्रभु के क्रपा रूपी 
जहाज पर बैठ चुके, वे तो एक-न-एक दिन पराभक्ति की 
सीढ़ी पर पहुँच कर अवश्य ही श्रीसरकार के समीपी होंगे । 

ऐसी पराभक्ति-गिरि के शिखर में स्थित भरत, श्रीराम 


( ८१ ) 


जी को छोड़, किस ओर दृष्टि कर सकते थे । मेघ आकाश 
को छोड़ कहाँ से वारि-वषों कर सकता है ? पृथ्वी को 
छोड़ वृत्त-तणादि कहाँ उग सकते हैं ? मछली पानी को 
छोड़ अन्यत्र कहाँ जाकर रह सकती है ? उसी भौति अन्तः- 
करण-वृ त्ति-शून्य भरत श्रीरामचन्द्रजी को छोड़ किसी 
पदार्थ की ओर द्वैत-बुद्धि करके देख ही नहीं सकते थे । 

अब प्रश्न होता है. कि द्वेत-बुद्ध उनमें न थी, तो 
राज्य को अस्वीकार क्‍यों किया ? उसे भी राम-रूप ही 
सममभ कर राज्य-का्य करते ! 

समाधानार्थ निवेदन है कि पृथ्वी का जो भाग मैदान 
के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ की भूमि समतल होती 
है, वहाँ प्राय: गढ़े या गत्ते नहीं होते । यदि वहाँ पर किसी 
कारण एक बड़ा भारी गड्ढा मागे में खोद डाला जाय 
तो उस दशा में पथिक को सावधान होकर मार्ग को बद- 
लना ही पड़ेगा । उसी भाँति जिस राज्य के लिये श्रीरामजी 
को बन जाना पड़ा उससे श्रीरामजी तो दूर हो ही गये थे, 
फिर उसे केसे ग्रहण करते ? जब महाराज रामचन्द्रजी ने उसे 
ग्रहण कर लिया और उनकी आज्ञा हुई, तो भरत उसका 


प्रबंध १४ वर्ष तक रामजी की ओर से करते रहे । ऐसा 
दे 
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करने में भरतजी ने केवल प्रभु की आज्ञा का पालन किया 
ओर उस राज्य को स्वामी की संपत्ति मान कर बड़ी 
सावधानता से उसकी रक्षा की थी । जो कमल द्निकर के 
ही साथ आनंद मानता है, वह सूयोस्‍्त होते ही अपना मुख 
छिपा छेता है। उसी भाँति श्रीभरतजी परा भक्ति की उत्तर 
सीढी को भी पार कर गये थे, उनके लिये राज्य-विषय-भोग 
क्या है ? वह इनकी ओर स्वप्न में भी दृष्टि नहीं देते थे। 


क्‍ 'भाषा 

ऐसी एक भाषा कभी किसी काल में नहीं रही कि जो 
व्यतिरेक रूप से देश में बोली जाती रही हो; वरन्‌ एक से 
अधिक भाषाएँ सवेदा प्रचलित रही हैं। विद्वानों नें चार 
भाषाओं की स्थिति एक काल में एक साथ मानी हे । 
संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और पेशाची अथवा प्रेत-भाषा । 
जो विद्वान थे उनकी साहित्य-भाषा 'संस्कृत' थी । जो देश 
अथवा विशेष प्रान्त में अधिक लोगों द्वारा बोलीं जाती थी, 
वह 'प्राकृत' थी। जिसको मनुष्यों का एक विशेष भाग, जो 
सभ्यता में प्राकृत-भाषा-भाषी लोगों से हीन था, बोलता था, 
वह “अपभ्रृंश!” कहलाती थी । जिसको जंगली और गँवार 
बोलते थे, वही पैशाची भाषा! थी । इसका विवाद विद्वानों 


( एरे ) 


के बीच बहुत रोज़ से चला आ रहा है कि प्राकृत से संस्कृत: 
निकली है । दूसरा पक्ष इसका खंडन करता है और अपना 
पक्त यों प्रतिपादन करता है. कि संस्‍्क्रत ही आदि-भाषा है 
और इसीसे प्राकृतादि भाषाएँ निकली हैं। अपने पक्ष को 
पुष्ठ करने में संस्क्रत के विद्वान अमाण देंते.हैं कि प्रकृति के 
जितने कार्य देखने में आते हैं, सब विधि-विधान-युक्त हैं.। 
कोई भी अविधि रूप में नहीं देख पड़ता । अणु से लेकर 
पर्वत, पील और पिपीलिका सबके काये विधि:,म्रें-बँधे 
हुए बिना रुकावट के चल रहे हैं। तब भाषाःभी विधि- 
संयुक्त ही होनी चाहिये; क्‍योंकि शब्द अमित और 
नित्य हैं और प्रकृति उनका प्रयोग जड़-चेतन पदार्थों द्वारा 
विधि-अनकूल ही कराती है। जैसे:ऊपर से कोई पदार्थ जल 
में डाला गया तो सदा उससे एक ही प्रकार का शब्द होगा । 
ऐसा न होगा कि कभी तालहु सम्बन्धी शब्द हो ओर कभी 
आलनुनासिक । काँसे के पात्र में ऋनमनाहट' का शब्द 
होता हे ओर उसमें ऐसा शब्द कदापि न निकलेगा कि 
जिसमें कनभमनाहट के अतिरिक्त अन्य प्रकार का शब्द 
हो । मेघ का शब्द सदा गंभीर ओर कड़कड़ाहट' के साथ 
होता है; किन्तु ऐसा कदापि नहीं देखा जाता कि उससे 


( झं४े ) 


सदंग या सितार के समान सस्वर मधुर शब्द निकले । जैसा 
शब्द जिसके लिये प्रकृति ने निश्चय किया, ठीक वही आज भी 
देखा जाता है । वायु-प्रवाह से वृक्षों में एक प्रकार का शब्द 
होता है जिसे विद्वानों नें 'मर्मर' नाम से पुकारा है। भला 
कभी किसी ने उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का शब्द वृक्षों 
से निकला हुआ सुना है ? निम्चय है कि कभी न सुना 
होगा । तब मान छेना ही पड़ेगा कि प्रकृति के सब काम 
सब काल में विधिपूवेक ही होते हैं । यहाँ तक कि पश्ु- 
पक्षियों में भी इसी नियम का पालन होता देखा जाता है ! 
जो जीव जिन स्वरों और ब्यंजनों का प्रयोग करता है, 
उन्हीं का प्रयोग अपने भमिन्न-दशानुसार सदा करता रहता 
रहता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


नौम उच्चारण 
हि स्वर. व्यंजन 
कोयले ), उ कि क्‌ 
चातक ... इ, अ कर प्‌ 
“मोर : 5४ डोर कक 2 क्‌, है 
 सलकंठ.....  अ कक क 


काग.. ... अ,ड हे क्‌ 


गाय ... अ मा ब्‌ 
मेंस .. ओ, इ की मत 
घोड़ा .. ई, ए का ह्‌ 
गधा .. आओ, इ 934 प,स 
ऊँट .- ओ, अ ; ज॒ 


तब मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति के विधि-अनुकूल 
शब्द-समूह अवश्य ही विधि-युक्त होंगे । जब यह स्वीकार 
किया जाय, और न्यायपूवंक इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, 
तब जिसका प्रत्येक अवयव हृढ़ नियमों से जकड़ा है, उस 
संस्कृत के अतिरिक्त कोन ऐसी भाषा है, जो यह स्वत्व 
दिखा सके कि वह आदि-भाषा है ९ 
प्राकृत ने तो भिन्न देश और भिन्न काल को पाकर 
अपने रूप को सदा बदला है । जेसे-- 
“अचणहइस्सं दाव दे ओडरटरं,तदो तुम मद्दा अहिजाणिस्सदि।?? 
--शकुन्तर्ा नाटक । 
“अब तेरा घुँघट-पट हटाये देती हैँ, तभी तेरा पति 
पहिचानेगा ।” 
“सत्ताचीसब्जणे झण कर पसरो जाव अज्ञ वि न होइ।”? 
“चाहड़। 


( मद ) 


“सत्ताइस स्त्री वाले चन्द्रमा की किरणों का फेलाव 
आज भी नहीं होता” । क्‍ 

दोनों प्रकार की प्राकृत-भाषाओं को देख कर साधा- 
श्णतः अनुमान किया जा सकता है कि दोनों के बीच भेद्‌ 
अवश्य है। “वाहड़्‌ जी” के सत्तावीस, पसरो, होइ, शब्द 
ठीक वहीं हैं जो आज भी प्रयोग किये जाते हैं। दूसरा 
“ओउण्ठणं' संस्कृत शब्द अवगुण्ठन' का विक्रंत रूप 
है। अस्तु, प्राकृत में परिवत्तन सदा से होते आये हैं । 
इसका प्रामाशिक प्रमाण यह है कि ग्राकृत ही का रूप तो 
शौरसेनी' और “मागधी' है। फिर इन दोनों में परस्पर 
भेद कितना है सो देखिये । जैसे शौरसेनी में “इदानी'” 
शब्द का 'इ! लोप हो जाता है और 'दाणी' बोला जाता 
है, उसी प्रकार तद का 'ता', एवं का 'प्येब' और '“नलु' 
शब्द्‌ का 'शम' होता है । मागधी में “अहं” शब्द का हरे 
हो जाता है; जैसे '(हगे आगदा' । तिष्ठ का तकार च! हो 
जाता है जैसे चिट्ट तुमम' । रकार का लकार और णुकार 
का नकार हो जाता है, जैसे 'तरुण” का तलुन! और 
'रत्ञ! का छुक्ख' | “ल' का अयोग अब भी ज्यों का त्यों 
भोजपुरी भाषा में होता है जेसे गया” के स्थान में 'गयल' 
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ओर “गयली' बोला जाता है। फिर यह कैसे मान लिया 
जाय कि प्राकृत से संस्कृत निकली है ? यदि संस्कृत शब्द 
ही के आधार पर प्रमाण अवलम्बित हैं, अथोत्‌ ग्राकृत से 
जिसका संस्कार किया गया वहीं संस्कृत है, तो निवेदन है 
कि लड़कपन से सुनते आये हैं कि शब्द-शास्त्र के आचाये 
पतखजलि इत्यादिकों का मत है कि शब्द अनन्त और 
नित्य हैं। यथा-- 

५इन्द्रश्चाध्येता, वृहस्पतिश्व॒ प्रवक्ता, दिव्य वर्ष सह- 
स्रम्‌ काल:, शब्दपारायणमुवाच नान्‍तं जगाम |? 

“यदि इन्द्र पढ़ने वाले ओर बृहस्पति पढ़ाने वाले हों, 
और ये लोग देवताओं के हजार वर्ष तक पढ़ते-पढ़ाते रहें, 
तो भी शब्दों के अन्त को नहीं पा सकते ।” 

व्याकरण तो केवल भिन्न-भिन्न नियमों का बताने 
वाला है | यदि शब्द को नित्य मान लिया जाय और उसे 
मानना ही पड़ेगा; क्‍योंकि आद्यकाल से सभी आचार्यों ने 
उन्हें नित्य ही माना है; तो वे अवश्य ही विधि-अनुकूल 
होंगे । यदि ऐसी ही यथाथता है तो संस्कृत ही के शब्द 
नित्य माने जा सकते हैं; क्योंकि देश और काल के अनु- 
सार इनका रूप बदलता नहीं। यह परिवर्तेनशील दशा 
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तो प्राकृत ही की है कि वह अपने रूप को समयानुसार 
बदलती रहती है | फिर इसे हृढ़ता-पूवेक क्‍यों न कहना 
चाहिये कि संस्कृत ही से प्राकृत निकली है। इसके अति- 
रिक्त जब वेद अपौरुषेय ओर संस्कृत देव-भाषा मानी 
जाती है। यथा-- 

“संस्कृत स्वगिणा भाषा शब्दशास्प्रेषु निश्चिता ।” 

“--चवारश्रद्टाटकार । 

तब देवतों में सर्वश्रेष्ठ त्रह्माजी के मुख से वेदों 
का उच्चारण हुआ होगा, तो इसी देव-वाणी संस्कृत 
में नकि प्राकृत में । तब भला प्राकृत कहाँ से आ जायेगी 
जिससे संस्कृत की उत्पत्ति मानी जाय ? यह तो ऐसी ही 
परिहासमर्या दलील हुई कि पुत्री जिसे माता कहती है 
वह उसकी माता है; क्‍योंकि अनुरूपता में तो वह माता 
के तुस्य है। 

यह कह, देना कि जिन प्राकृंत के शब्दों का संस्कार 
हुआ वे ही संस्क्ृत-कोष में आ गये और शेष ज्यों के त्यों 
प्राकृत-सागर में पड़े हैं, सवेथा अनुचित है; क्योंकि प्रथम 
तो संस्कृत और प्राकृत के नियम ही एक प्रकार के नहीं 
हैं, दूसरे यदि प्राकृत के शब्द होते तो वे भी उसी की 
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संस्कृति के अनुसार संस्कृत होते। जब ऐसी यथार्थता नहीं है 
तब ऐसा कैसे मान लिया जाय ? संस्कृत तो आज भी 
अपने चिर संस्कार के साथ वतमान है; किन्तु प्राचीन 
प्राकक आज कहाँ गई ? इसका खोज तो अब जंगली 
मनुष्यों में भी नहीं सिलता । अतः यह मानना ही पड़ेगा 
कि आकत संस्कृत से निकली है । 

पूबकाल में जब मनुष्य-जाति की वृद्धि हुईं और एक 
स्थान में जीविका-निवोह का साधन सबके लिये सुलभ न 
रहा, तब उनमें से कुछ इधर-उधर अवश्य चले गये होंगे। 
संभव है कि कुछ दिन के पश्चात्‌ पठन-पाठन उनमें कम 
पड़ गया हो और अक्षर-नियम का अनुसरण न करने से 
जिह्ा की लहराव-शक्ति केन्द्र-त्यागी हो गई हो । जब ऐसा 
हुआ होगा तब वाणी में अन्तर अवश्य पड़ गया होगा 
आर अभ्यासादिक से वही उनकी भाषा बन गई होगी; 
किन्तु तिसपर भी कुछ न कुछ गंध उसमें संस्कत की 
अवश्य शेष रही, जो आज भी प्राकृत क्या, सब भाषाओं 
में पाई जाती है, जिसपर विद्वानों ने कितने विवेचना-पूर्ण 
ग्रन्थ रच डाले हैं। सारांश यह कि संस्कत ही से प्राकृत का 
जन्म हुआ है | इसी के साथ ही साथ यह भी मानना 
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पड़ेगा कि मानव-जाति के उस काल के पश्चात्‌, जब से 
कि उनमें संस्कृत-भाषा-सम्बन्धी शिथिलता आई, ग्राकृत 
की स्थिति हो गई और प्राकृत के विधानों की शिथिलता 
होने पर अपश्रंश और इसी का विक॒त रूप पैशाची भाषा 
कहलाया । अतः तब से चार भाषाएँ साथ ही साथ मनुष्य- 
समाज में चलने लगीं और हर-एक भाषा अपने अनुकूल 
अपना साहित्य सब काल में रखती रही | जो भाषा परि- 
ध्कत होती है उसके शब्दों में लालित्य अधिक होता है । 
बस, इतना तो भेद अवश्य होता है, नहीं तो एक ही बात 
भिन्न-भिन्न प्रकार से सभी कहते हैं | 

रही वर्णन-शैली की बात । सो जितनी ही संबर्धित 
भाषा होगी उतनी ही उत्तम रचनाएँ उसकी होंगी । पूवेकाल 
में आजकल के समान मैंस घोड़े का बैर, विभिन्न-भाषा- 
भाषियों में न था । सब राज-सभा में एकत्र होते थे और 
राजा सबको प्रथक्‌-प्थक्‌ आसन देता था, जेसा कि महा- 
कवि राजशेखर ने अपने काव्य-मीमांसा' ग्रन्थ में 
लिखा है--- 

“राजा का कतेव्य है कि कवि-समाज का आयोजन 
करे | इसके अधिवेशन के लिये एक सभा-मंडप बनवावे । 


( &१ ) 


उसके बीच अपने बैठने को एक हाथ ऊँचा चबूतरा बनवावे । 
उत्तर ओर संस्कृत-भाषा के कवि बैठे | यदि कोई ऐसा कवि 
हो जो कई भाषाओं में कविता कर सकता हो, तो जिस 
भाषा में उधचकी अधिक गति हो वह उसी भाषा का कवि 
सममा जाय । यदि कोई ऐसा कवि है जो कई भाषाओं में 
समान रूप से कविता करने में कुशल है तो वह जब जहाँ 
चाहे तहाँ तब स्वच्छन्द्तापूवक बैठे । इनके पीछे वेद्‌-विद्या 
में प्रामाणिक वैदिक, पौराणिक और स्घति-शासत्र के जानने 
वाले, वैद्य, ज्योतिषी आदि बैठें | पूरब की ओर प्राकृत भाषा 
के कवि बैठें । इनके पीछे नट, नत्तेक, गायन, वादक, व्या- 
ख्यान देने वाढे, कुशीलव-कथिक, तबला म्दंगादि बजाने 
वाले बेठें । पश्चिम की ओर अपभ्रंश-भाषा के कवि बेठें । 
इनके पीछे चित्रकार, रँंगनेबवाछे, नग जड़नेवाले, जौहरी, ' 
सोनार, बढ़ई, छुद्दार इत्यादि बैठें । दक्षिण की ओर पैशाची 
भाषा के कवि बैठें । इनके पीछे वेश्या तथा वेश्या-सेवी, 
रस्सों पर नाचने वाले नट, जादूगर, मल, सिपाही इत्यादि 
बैठें। ऐसी सभा में राजा काव्यगोष्ठी करके काव्यों की 
परीक्षा करे; और उसी समय सभा में पारितोषिक भी 
दिया जाय । यदि कोई काव्य लोकोत्तर चमत्कारपुर्ण हो तो 
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उसी के अनुसार उस कवि का सम्मान हो । ऐसी काव्य- 
गोष्ठी अन्तर देकर करे ।” 

इससे सिद्ध होता है कि पूवेकाल में भी एक भाषा 
से अधिक भाषाएँ थीं और सबमें कविता भी होती थी । 
उस समय भी संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी; 
क्योंकि दूसरी भाषाओं के परिनिष्ठित गाने-बजाने वाले और 
नाचने वाले ही थे । तब भला कौन बुद्धिमान कह सकता 
है कि प्राकृत से संस्कत का जन्म हुआ ? ऐसी काव्यगोष्ठी 
करने की यथार्थता चाहे जो कुछ हो; पर अनुमान किया 
जाता है कि संस्कत की ओर सब भाषा-भाषियों को श्रवृत्त 
करने ही के लिये ऐसी सभा की जाती रही हो । 

किसी एक आधुनिक विद्वान का मत है कि ग्राकत के 
न रहने से अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ | यदि ऐसी यथा- 
थता वास्तव में होती तो महाकबि राजशेखर अपभश्रंश 
भाषा को समान अधिकार सभा में क्‍यों दिलाते ? अस्तु, 
अपभ्रेश समकालवर्ती भाषा थी। यदि इस समय की 
भाषाओं के साथ उपयुक्त चार भाषाओं की तुलना की 
जाय तो संस्कत तो ज्यों-की-त्यों अपने स्थान ही में रहेगी । 
आकत का स्थान हिन्दी, अपश्रंश का स्थान उदूँ और पैशाची 
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भाषा का स्थान ग्रामीण भाषा ले सकती है । यदि यह मेरा 
निश्चय केवल अनुमान की भित्तिपर अवलंबित माना जाय 
तो कोई हानि नहीं । पर महाकवि राजशेखर, काव्यकला- 
कुशल वाग्भट्ट इत्यादि आदश कवियों ने चारों भाषाओं 
को समकालीन माना है; फिर केवल ग्राकृत के पश्चात 
अपभ्रंश का होना कैसे माना जा सकता है ? प्रत्येक भाषा 
की प्रत्येक काल में एक अपभ्रंश भाषा होती है। यह कभी 
नहीं मान्य होसकता कि किसी भाषा के बोलने वाले सभी 
उसके व्याकरण के पंडित होते हाँ । उसका कुछ न कुछ भाग 
तो उससे अनभिज्ञ अवश्य होता है | यदि है तो उस भाग 
की बोली व्याकरणु-सम्बन्धी नियमों से केसे नियत की 
जा सकती है; क्योंकि उसके बोलने वालों की जिह्दा में 
शब्दों का स्वच्छुंद लहराब क्यों न होगा ? जब अज्ञ- 
कण किसी पात्र में नहीं रक्खे जाते, तब वे पृथ्वी पर 
स्वतः बिखर कर इधर-उधर फैल जाते हैं। उदाहरणाथ, 
देशी बोली में 'प्लेग' को 'ताऊन' कहते हैं । जो पढ़े-लिखे 
हैं वे तो शुद्ध 'ताऊन' कहते हैं, किन्तु जो पढ़े-लिखे नहीं 
हैं वे उसे 'ताऊँध' 'ताऊंड' 'तउना' आदि नामों से पुका- 
रते हैं.। अस्तु, हर-एक भाषा के साथ-ही-साथ अपभरंश 
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भाषा भी उत्पन्न होती है और समानान्‍्तर रेखा (?879)]6) 
,0 ८७) के समान उसकी भी स्थिति रहती है। यदि 
राज्य-परिवर्तत अथवा राजा की अभिरुचि किसी अन्य 
नवीन भाषा की ओर हुईं अथवा वह उस ओर झुका 
तो देश-व्याप्त-भाषा की अपभश्रंश भाषा उस नवीन भाषा के 
भी शब्द लेने लगती है और नवीन भाषा सजमान्य होने 
से उसका आधान्य हो जाता है। तब वह अपअंश भाषा 
धीरे-धीरे उसी के शब्द अपनाने लगती है; किन्तु देश- 
व्याप्त भाषा के भी शब्द उसमें रहते हैं । जेसे प्राकृत की 
अपभ्रंश भाषा में उदूं, प्राकृत और संस्कत के शब्द भी 
मिलते हैं । यथा-- 
४“पिय हलेँ थक्किय सयलु दिखु, तुह विरहग्गि किलंत । 
थोड़द जछ जिमि मच्छुलिय, तढदको विह्लि करंत ॥?” 

इसमें 'विरहाग्निं और 'जल' शब्द संस्कृत के हैं । 
थोड़श” और 'मछली' उदूं के और शेष प्राकृत से सम्बन्ध 
रखते हैं । 

इस दीन छेखक का तो यही विचार है कि अप्रश्नंश 
भाषा देश-व्याप्त-आाषा की समकालीन होती है। फिर 
यथार्थता जो कुछ हो, उसे विद्वान जानें । 
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ऊपर कह आये हैं कि प्राकृत का एक रूप शौरसेनी 
भी है। भारतवर्ष के सम्राटों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ होने 
से वहाँ की भाषा सर्ब-काल से परिमाजित होती चली 
आई है । चाहे संस्कृत-काल में, चाहे प्राकृत-काल में हो, 
वहाँ की भाषा में मधुरता सदा ही रही है। अस्तु, शौरसेनी, 
आकत, अपभ्र श, संस्कृत और फारसी का मिश्रण ही 
ब्रजमाषा' कहलाया | उदाहरणाथ ब्रजभाषा के निम्नांकित 
पद्मों को देखिये-- 
गोपिन संग निसि सरद्‌ की, रमत रसिक रस रास । 
लहाछेह" अति गतिन की, सबन लखे सब पास ॥ 
दुरे न निधरघटौ' दिये, एप रावरों कुचाल। 
विष सी लागति है बुरी, हँसी खिसी को लाल॥ा 
छुटी न सिखुता की कलक, भऋलक्यो जोबन अंग। 
दीपति देह दुहन मिल्ि, दिएति ताफता' रंग॥ 
अपने अँग के जानि के, जीवन नृपति प्रबीन। 
स्तन भन नयन नितंब को, बड़ो इजाफा' कीन॥ 


(१) चंचल गति, जल्दी करना; (२) दुलखना, हँसी में उड़ा 
देना; (३) एक रंगीन कपड़ा जिसके दो रंग दो र॒िस्म के हों, 
घूपछाँद; (४) इद्धि । 
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नहि अन्दाय नहि जाय घर,चित चहुँट्यो' तकि तीर। 
परसि फुरहये * लै फिरति, बिहँसति धंसति न नीर॥ 
सबही तन समुहाति छुन, चलति सबनि दे पीठि। 
वाही तन ठहराति यह, किबल्जुमाँ' छो दीठि॥ 
यह जो कुछ त्रजभाषा का सुधरा हुआ रूप आज 
देखा जाता है सब संवत्‌ १९१४ अथवा उसके आसपास 
का है | पहले तो प्राकत का प्रभाव इसपर अधिक था । 
इस परिवर्तन का कारण जो कुछ हो; पर मेरी समम् में 
तो यही आता है कि मुसलमानों की राज-भाषा फारसी 
यहाँ जम चुकी थी । राज-सम्बन्धी लिखा-पढ़ी फारसी ही 
में होती थी। उसके शब्दों के अपश्र श देश-भाषा अपनाती 
गई । ज्यों-ज्यों फारसी के अपश्र श शब्द इसमें आते गये 
त्यों-त्यों प्राकत दूर होती गई और क्रिया कारक भी बदलते 
गये । दूसरी ओर इसलाम-धम की प्रवृद्धि ने हिन्दुश्नों में 
धर्मग्रवृत्ति इतनी तीत्र की कि देश-देश में साधु-सन्त उत्तमोत्तम 
रचना करने लगे | श्रीसूरदासजी तथा श्रीतुलसीदासजी 
ः (4 ) चिपटना, (२) केंपकेपी, (३) दिशा जानने का यन्त्र- जानने का यन्त्र- । 
विशेष जिसकी सुई सवंदा पश्चिम की ओर रहती है, दूसरी ओर 
हटा देने परभी पश्चिम ही को चली जाती है । 
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आदि हिन्दी को संस्कत-शब्दों से सजाने लगे। परिणाम 
यह हुआ कि अब बोलचाल की भाषा को फारसी अपने 
रंग मे अधिक न रंग सकी । संस्कृत के पुराण आदि 
प्रन्‍्थों का पारायण भी प्रत्येक आराम और नगर में होता 
था। इससे भी मन संस्कृत के शब्दों को अप्नाने की 
ओर मुका । 

बोलचाल की भाषा मे संस्कत-शब्दों के तत्सम अथवा 
तद्भव शब्दों की वद्धि होती गई और वही बोलचाल की 
भाषा हिन्दी बन गई। कारक, क्रियाएँ, समासादि सब 
संस्कत के अनुसार ही प्रयोग होने लगे। इसकी इतनी 
धाक बँधी कि मुसलमान कवियों को भी, जिन्हें बोलचाल 
की भाषा मे कविता करने का शौक हुआ, संस्कृत के 
तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, जो कि 
उस सम्रय की बोलचाल की भाषा मे आ चुके थे । रहीम 
ओर रसखानि की क॒तियाँ उदाहरण मे' दी जा सकती हैं। 
पर भाग्यवशात्‌ अथवा अभाग्यवशात्‌ जब से उढूँ ने राज- 
भाषा अंग्रेजी के साथ अदालतों मे प्रवेश पाया, ठब से 
फिर फारसी ने एक पलठा खांया और कठिन फारसी के 
शब्द अदालतों मे प्रयोग किये जाने लगे, जो मुगल- 


ह 
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बादशाहों के समय में होते थे । जो फारसी के शब्दों का 
प्रयोग अपनी बोली में न करे अथवा न कर सके वह 
सभ्य ही न माना जाता था| परिणाम यह हुआ कि गाँव- 
गाँव से और हिन्दुओं के घर-घर मे भी “गुलिस्तोँ” और 
“ोस्ताँ' नामक पुस्तकें देख पड़ने लगीं। हिन्दी का नाम 
तो कचहरियों मे' कोई जानता तक न था और फारसी के 
शब्दों का अपशभ्रंश बोलचाल की बोली में बढ़ता गया, 
जैसे 'साक्तुलमिल्कियत' का अपभ्रश सातुलमिलकियत' 
या सादुलमिलकियत' आज तक बोला जाता है। चूँकि 
संस्कृत-भाषा नागरी अक्षरों मे लिखी जाती है और उसका 
सम्बन्ध हिन्दुओं से अधिकतर है, जो देश मे' अधिकांश 
संख्या मे हैं भी; इस लिये नागरी अक्षरों मे' हिन्दी का 
प्रचार मदरसों मे होने लगा; किन्तु बहुत कम हिन्दुओं के 
लड़के हिन्दी पढ़ते थे । कारण यह था कि उद्‌ अदालती 
भाषा थी । अतः वह अथकरी विद्या थी और हिन्दी की 
कहीं पूछ न थी; फिर उसे पढ़े' क्‍यों ? अभी कुछ दिन से 
सर एंटानी मैक्डानल्ड साहब, जो उस समय संयुक्त प्रान्त के 
गवनर थे, हिन्दी के प्रवेश का निषेध अदालतों से हटा 
दिया और कम से कम 'सम्मन! तो हिन्दी-भाषा में भी 
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लिखे जाने लगे । अर्जी भी हिन्दी मे' दी जा सकती है; 
पर अभी तो वही उदूं का क्रम जारी है । 

अस्तु, जब से उढ़ का प्रवेश अदालतों में हो गया तब से 
उढ़ की पहुँच गाँवों की म्ोंपड़ियों तक हो गई । सम्मन 
और मुसन्ना वहाँ भी छप्परों में टँँगे उ्द की पताका का 
काम दे रहे हैं। जब इस प्रकार से उद सारे प्रान्त में 
घर-घर व्याप्त हो गई और जैसा ऊपर कह चुके हैं, बोल- 
चाल की सभ्य भाषा मानी जाने लगा, उस समय एक 
गंवार भी यही प्रयत्न करने लगा कि एकाध फारसी का 
शब्द वह भी जान ले । तब उद के साहित्य का उदय हुआ 
और जगह-जगह 'मुशायरा' होने लगे । पुस्तकें लिखी जाने 
लगीं। इसका प्रभाव इसी से देखा जा सकता है कि 
हिन्दुओं के घार्मिक अन्थ रामायण, महाभारत और भारः- 
वत भी हिन्दुओं ही द्वारा उदू की लिपि में लिखे गये । 

इसी बीच में हिन्दी के भाग्य का उषा-काल आया 
ओर कुछ माननीय पुरुषों ने हिन्दीअचार के लिये प्रयत्न 
करना आरम्भ कर दिया। इधर-उधर उसकी संस्थाएँ भी 
खोली गईं । दूसरी ओर उदू-काव्य मँजते-मेजते परिष्कृत 
ही गया था । कुछ लोग ऐसे पेदा हो गये--जैसे “री 
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हाली->कि उन्होंने बोलचाल की भाषा से मिलते-जुलते 
शब्दों में कविता करना आरम्भ कर दिया । फिरक्‍्या था १ 
उद कविता भी सर्वेसाधारण में जा पहुँची। पीछे जब 
हिन्दी की उन्नति होने लगी, तब हिन्दी के शुभाकाँत्ती 
पुरुषों ने उद्‌ के ढौचे में हिन्दी को ढ्ालने का प्रयत्न किया, 
क्योंकि उस समय अनेक हृदय में उदूं की रीति ही आदश 
के स्थान पर विराजमान थी। श्रस्तु, उनका अयत्न इस 
बात के लिये होने लगा कि कारक और क्रियाएँ जो गद्य 
में प्रयोग की जाती हैं, पद्म में भी प्रयोग की जायें । इतना 
ही नहीं, वरन्‌ बोलचाल ओर संस्कत के शब्द भी ज्यों-के- 
त्यों रख दिये जायें और इस भाषा का नाम रक्खा खड़ी 
बोली” । उस समय नाम मात्र के लिये जो दो एक पत्र- 
पत्रिकाएँ थीं उनके संपादकों ने भी उसी को आश्रय दे दिया। 
फिर जहाँ देखिये वहीं खड़ी बोली खड़ी देख पड़ने लगी | 
चूँकि अनुकरण उदूँ ढंग का किया गया था इस लिये उस 
देशव्याप्त त्रजभाषा को इन लोगों द्वारा ठेस पहुँची । इन 
लोगों का ध्येय तो हिन्दी की उन्नति का अवश्य था; किन्तु 
इस बात का ध्यान नहीं रक्खा गया कि क्या वे सारे हिन्दी- 
साहित्य को अपने साथ ले चलने में समथ होंगे ? किसी' 
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किसी ने तो इसकी किंचित्‌ चिंता ही न की । सत्य बात 
तो कहनी ही पड़ती है कि वे लोग देशव्यापी त्रजभाषा को 
अपने द्वार पर भी नहीं खड़ा होने देते थे । परन्तु उसी के 
साथ उन लोगों ने हिन्दी का प्रगमन संस्कृत की ओर 
कराया और तब से हिन्दी में संस्कत के तत्सम शब्द प्रयोग 
किये जाने लगे । किन्तु पायजामा के साथ तो बालाबन्दी 
अच्छी लगती नहीं.। पर अच्छी लगे चाहे न लगे अब 
तो साथ ही हुआ है | उनका यह कथन है कि जैसा गद्य में 
बोला जाता है वेसा ही पद्म में मी लिखा जाय । ठीक है । 
यही तो सदा ही से होता चला आया है और आगे भी 
'इसी प्राकृतिक नियम का पालन किया जायगा | परन्तु 
ऐसी बात तो न यथा थी और न अब भी है | क्या हम 
सब जो बोली अपने घर में बोलते हैं वही खड़ी बोली 
कहलाती है ? यदि वही हो तब तो ठीक है, नहीं तो यह' 
कहना ही पड़ेगा कि उढूं मोहिनी ने अपना साहित्य, हिन्दी 
के प्रेमियों को अवश्य पिला दिया और वे उसके नाज- 
जखरों पर ऐसे मुग्ध हो गये कि उसी के हो गयें। अपनी 
बोलचाल की भाषा त्रजभाषा को दिया छोड़, और उदूं 
के साथ दामन जोड़ संस्कृत की ओर लप़के | पर ज्योहीं 


( १०२ ) 


लढ़े ने ज़रा अपने हाथ कड़े किये कि 'मियाँ कहाँ जा रहे 
हो” बस फिर क्या, जहाँ-के-तहाँ रह गये ! 

आज देखिये, हिन्दी के समाचार-पत्र और पत्रिकाओं 
में उऊदे का कितना आदर किया जाता है और माठ्भाषा 
शअजभाषा की ओर देखा तक भी नहीं जाता | इस छूद्र 
लेखक का तो यह अनुमान है कि सूखे कुएं में बाहरी पानी 
भरने से सबकी तृप्ति न होगी, वरन्‌ उसी कुएँ की मिद्ठी 
आदि निकाल कर साफ करने से उसी में जल का स्रोत 
निकल आवेगा । जब तक ब्रजभाषा अपनाई नहीं जाती 
और उसका सुधार नहीं किया जाता तब तक ऐसी माँग- 
जाँच से काम न चलेगा | लोग कह बैठते हैं. कि तजभाषा 
तो बह है जो त्रज में तथा उसके आसपास बोली जाती है, 
सारे प्रान्त की भाषा तो नहीं है । ऐसे तो अवधी, बुंदेल- 
खंडी, बैसवारी, भोजपुरी अनेक हैं । उत्तर में निवेदन है कि 
अजभाषा एक देश-विशेष की भाषा नहीं वरन देशव्यापी 
भाषा है और ये सब भाषाएँ उसीकी अपभश्रंश हैं । इनसें 
कोई ऐसी बोलो नहीं है जिसमें रूढ़, यौगिक और यौग- 
रूद शब्द, कारक ओर क्रिया के साथ त्रजभाषा के समान, 
' अथवा उसके आधार पर निर्मित न हुए हों । 
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साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से सदैव प्रृथक्‌ 
रही है। इससे यह लाभ होता है कि बोलबाल की भाषा 
भी साफ होती जाती है। पर ऐसा होता किसके साथ है ९ 
जिससे बोलचाल की भाषा ओर साहित्य-भाषा से सीधे 
सम्बन्ध हो । परजिस जाति की साहित्य-भाषा के साथ उसकी 
बोल-चाल की भाषा का सम्बन्ध अच्छा न हो उसकी बोल- 
चाल की भाषा को क्‍या लाभ हो सकता है और उस जाति 
की जातीयता का प्रतिपादन वह साहित्य-भाषा नहीं कर सकती, 
जिसका #ंगार उसकी बोलचाल की भाषा से नहीं होता । 
मुझे महाकवि वाग्भट्ट का यह कथन अक्षरशः सत्य 
मालूम होता है कि-- 
“परार्थवन्धप्रसक्त: कवि: सुखमग्नो 
नाभिनवार्थोत्पत्तये... क्लिश्यते ।” 
“जो कवि दूसरे की रचना में आसक्त सुखमम्न है वह 
नवीन अथथ की उत्त्पत्ति के लिये यत्न नहीं कर सकता ।” 
ठीक यही हाल आज हिन्दी-भाषा तथा उसके साहित्य 
का है | खैर, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब से भी 
यदि सँभल जायें तो अच्छा है। मेरे विचार में ब्रजभाषाः 
साहित्य-सेबियों को चाहिये कि वे उल्टे पैरों प्राकत की ओर 
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चलने का अनुचित यत्न न करे, वरन्‌ उनको सीधे संस्कृत 
की ओर गमन करना चाहिये । ठीक संस्कृत के तत्सम शब्द 
स्वच्छुंदता-पूर्बक रक्खें और यदि आवश्यकता पड़े तो उसी 
प्रकार उसकी क्रिया तक का भी प्रयोग करें, जैसा कि श्री 

तुलसीदास आदि महाकवियों ने भी किया है । यथा-- 

“कनक-गिरि-णड चढ़ि देखु मरकट कटक, 

.... बदवि मंदोदरी परम भीता॥” 
“-कवितावली-रामायण, लका-काण्ड । 
खड़ी बोली से कभी भी नतो घृणा करें, न उसे ग्रति- 
इंढी समझें, वरन्‌ उसको भी यथासम्भव्‌ अपनाने की 
चेष्टा करें । दूसरी ओर खड़ी बोली के साहित्य-रसिक उदूँ 
का अंचल छोड़ दें और त्रजभाषा को गँवारी बोली न 
समझें | जब तक वे ऐसा न करेंगे तब तक हिन्दी का 
उत्थान नहीं हो सकता । जब तक पुष्प के साथ सुगंधमय 
पराग-कण रहते हैं, तब तक उससे सुगंध की उत्पत्ति नित्य 
होती रहती है, किन्तु ज्यों ही वे वायु के साथ उड़े, त्योंही 
जो कुछ सामग्री पास थी वह भी उड़ गई और वह शुष्क 
होकर नष्ट हो गया । उदूं , मरहठी और बँगला आदि के 
साथ भागने से काम न चलेगा, क्योंकि यहां के हिन्दू, न 
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'मुसलमान, न वंगाली और न दक्षिणी ही बनेंगे और न ऐसा 
ये बन ही सकते हैं । 

जो मनुष्य नदी में कंठगत जल में खड़ा है. उसको दो 
चार मेघ-जल-बिन्दु कैसे आकर्षित कर सकते हैं ? यदि 
मान लिया जाय कि वहाँ मूसलधार पानी ही बरसे , तो 
भी वह सब नदी ही में जाकर उसी का रूप हो जायगा । 
पर एक बात होगी कि उसके रक्षक कूलों का रूप विरूप 
हो जायगा और किंचित्‌-काल के लिए नदी का निर्मेल जल 
भी सुण्मय हो जायगा । उसी प्रकार जिस भाषा के ऊपर 
अन्य भाषाओं का आक्रमण होता है उसका रूप विकृृत हो 
जाता है और उसके प्रेमियों को भी बड़ा कष्ट मिलता है 
और उनकी पूँछ भी संसार में नहीं होती । पर जो भाषा 
तड़ाग के समान पूर्ण रूप से अपने साहित्य-रूपी जलसे युक्त 
रहती है , उसमें बाहरी भाषाके जल की बाढ़ भी आती है तो 
वह ऊपर ही ऊपर बाहर बहा देता है, किन्तु उसकी कोई 
हानि नहीं होती । इसका कारण यह है कि उसने अपने को 
पूर-रूप कर रक्खा है। अस्तु, हिन्दी की उन्नति माँगने- 
जाँचने से न होगी, वरन्‌ अपने अमूल्य साहित्य को अप- 
नाने से होगी; ओर वह सांहित्य का भंडार ब्रजभाषा में ' 
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ही है, जो कि खड़ी बोली और त्रजभाषा का विभेद न 
रखने ही से हो सकेगा | वास्तव में भेद भी तो नहीं है; 
क्योंकि खड़ीबोली के कवियों को भी ब्रजभाषा के बिना, 
दो-चार छंद भी बनाना कठिन है ओर त्रजभाषा-सेवी भी 
खड़ीबोली पहले ही से अपनाते आये हैं। जब ऐसी बात 
है तो दोनों को मिलाकर ही चलना चाहिए । हाँ, एक बात 
जरूर है कि आजकल की खड़ी बोली उदूं की ओर अधिक 
मुड़ गई है । उससे उसे हटकर अपने ठीक स्थान पर आ 
जाना चाहिये। पुराने ब्रजभाषा के कवियों ने खड़ीबोली के. 
शब्दों और क्रियाओं तक का भी प्रयोग किया है । उदा- 
हरण निम्नांकित पद्मों में देखिये:--- 
हराषि न बोली छखि लखन, निरखि अमिल सँग साथ । 
ऑखन ही में हँसि धरथो, सीस 'हिये पर हाथ॥ 
बिलखली लखे खड़ी खड़ी, भरी अनख बेराग। 
सगनेनी सैनन भजे, लछखि बेनी के दाग॥ 
खिचे मान अपराध ते, चकछिगे बढ़े अचैन। 
ज्ञुरत दीठि तजि रिस खिसी , हँसे दुहुन के नेन ॥! 
जिबली नाभि दिखाय के , सिर ठकि सकुचि समाहि। 
गछी अली की ओर है, चली भली विधि चाहि॥ 
ड़ क कक 
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मानिये “बेनी प्रवीन” कही, 
ओऔ न मानिये तो क्यों पलानत सैधो । 
& ही & 
सठि बैठिये “प्रबीन बेनी” कौने हेत, जीने- 
तौने कह्यो तौ कछू न मेरे ख्याल है। 
“नंवरसतरप ६ 
& ह $ 
जागत चीरू जो पाइये, दोरि लागिये साथ। 
सपने को चितचोरू क्यों, आबे अपने हाथ॥ 
& ९ के 
वाम चोरटी की कथा, कहिये काहि खुनाइ। 
जागेह नहि मिलत है, सपने गई चुराइ॥ 
$ छ के 
निशि अंधियारी तऊ प्यारी परवी न, चाढ़ि-- 
माल के मनोरथ के रथ पै चली गई। 
कहे “पदमाकर” तहाँ न मनमोहन सों, 
भेंट भई सटकि सहेट तें अली गई। 
चंदन सों चाँदनी सौं चन्द्र सों चमेलिन सौ, 
और बनबेलिन के दरूनि दले गई। 


( ईै०्म ) 


आई हुती छैल के छुलै को छुल छुंदनि सं, 
छैल न छुल्यो है, आपु छैल सो छली गई। 
खड़ी बोली वाले कवि भी त्रजभाषा के प्रयोग से अपनी 
कविता को नहीं बचा सके । जेसे-- 
बहुत दिनों सुध बिसराने से, मेरी मिट्टी सूल गई। 
-“स्त्राइयात उमरखय्याम । 
3 &) के 
तेरे जाये सदा याद आते रहे। 
छः क 9 
में अमाव में भाव लेखता हूँ तुम्हे । 
निज गृह में गृह नहीं देखता हूँ तुम्हे ॥ 


९ 
घर न देख कर मुझे निहार निभाइये। 


वृत्त ले तो फिर उसे निभा दे रीति से ॥ 


श छ क 

. ज्यों पुरेन प्रफुल्ल पद्मिनी तर चली। 
चला सहारा दिये हंस सम युग बली॥ 
करके यमुना स्नान बिलम बट के तले। 
लच्मण सीताराम विकट बन को चले॥ 


है * श्ढे र्छ 
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नाथ सभी कुछ त्याग जान कर भ्कूठ ही । 
खड़े तपस्वी तुल्य कहीं ये ठंठ ही॥ 
द --साकेत । 
९9 ््ै शक 
जेमों विध खों परस जिमाऊँ। 
ले बिजना में ब्यार डुलाऊं॥ 
सुंदर गाढ़ी दही जमायो । 
बढ़िया सिरीखंड . बनवायो॥ 
डंढो नीर खुबासित प्याऊं। 
पाछे पानन  बियी पवाऊ॥ 
-- मुंशी अजमेरी । 





अस्तु खड़ी बोली बिना त्रजभाषा के और त्रजभाष' 
बिना खड़ी बोली के अपने ध्येय में सफल नहीं हो सकती | 
तब दोनों को गंगा-यमुना की तरह मिला करके ही कार 
करना चाहिये । यदि ऐसा न किया जायगा तो खड़ी बोर्ल 
को उद्-साहित्य से अपना पेट भरना पड़ेगा। यह बार 
जरूर है कि संस्कृत की ओर मुकाव है। पर ऐसा सर्भ 
थोड़े ही कर सकते हैं । जिनका संस्कृत का अध्ययन नरहें 
है, उन्हें तो प्रचलित भाषाओं में से किसी को अपनान 
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ही पड़ेगा । त्रजभाषा यदि त्याज्य मानी जायगी, तो फिर 
उद का राज्य एक बार हो जायगा और उसके लक्षण भी 
अभी से देखे जा रहे हैं । यह आवाज सुनाई देने लगी है 
कि उदं के शब्द छेने चाहिये । इसका क्‍या मतलब है ९ 
ऋ्रजभाषा तो निराहत है ही; किन्तु क्‍या संस्कृत के शब्द 
जनता में इतने प्रचलित हैं. जितने उद़ें के ? तब उद्दू के 
शब्द क्यों न अपनाये जायँंगे ? यदि उदू का पूर्ण प्रवेश 
हो जायगा तब उसका साहित्य देखने की इच्छा होगी और 
इस तरह से उदू फिर लिखी-पढ़ी जाने लगेगी । फिर क्या ? 
हिन्दी का नामोनिशान न देख पड़ेगा । 

अस्तु हिन्दी-साहित्य-सेवियों को चाहिये कि आपस 
का मनमुटाव हटाकर हिन्दी -साहित्य को खतरे से 
बचावें । 

काव्य 

संस्क्रत-भाषा के विद्वान मम्मटाचाये ने अपने काब्य- 
प्रकाश नामक ग्रंथ में काव्य के विषय में लिखा है-- 
“काव्य यशसे5थंकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये। 
सद्यः परनिवृत्तये कानता सम्मित तयोपदेशयुजे ॥” 
:... अथोत्‌ काव्य से यश, द्रव्यलाभ, व्यवहारज्ञान, दुःख- 
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नाश, तत्काल आनन्द. और कांता के समाल रमणीय 
उपदेशों की प्राप्ति होती है । 
जितना सहज आजकल लोगों ने काव्य को मान 
रक्खा है, बेसा वह है नहीं । तुक जोड़ना कविता नहीं 
कहाती । पूवाचार्यो' ने काव्य के लिये सामग्री का वर्णन 
किया है--- 
“साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकारभूषितम्‌। 
स्फुट थीति रखोपेतं कावय कुबोति कीत्तये ॥” 
“उत्तम शब्द और अथ का संदभे ( म्रंथन ) गुण- 
अलंकार से भूषित, स्फुट रीति ओर रखों से युक्त, काव्य, 
कीति के लिये, करें ।” 
पर यह सब सामग्री मिले केसे ? उसका भी उपाय 
बताते हैं-- 
“प्रतिभा कारण ठस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषम्‌। 
भशोत्पति रकृदमभ्यास इत्यायथ कवि खसंकथा॥” 
“उस काव्य का कारण प्रतिभा, व्युपत्ति भूषण, अंत्यन्त 
अभ्यास बोध का करने वाला होता है। थे तीन कवि कीं 
सामग्री हैं ।” 
प्रतिभा--नव-नव-बोध-प्रकार-शालिनी बुद्धि प्रतिभा 
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कहाती है, जिसमें नये-नये विचार उत्पन्न हों । एक जरा- 
सी बात सुना, तत्काल उसका विस्तार-वर्णशन कर दिखाया। 
जिस पदा्थ को कभी देखा नहीं, केवल सुना है; किन्तु 
उसका रूप ऐसा प्रतिभा द्वारा वर्णन कर दिया मानों 
वर्शित विषय को स्वचश्लु से देखा है । उत्तम पद, नव्याथ 
युक्ति इत्यादि बोध कराने वाली, कहीं न रुकने वाली एवं 
सवेतोमुखी बुद्धि अ्रतिभा” कहाती है। 

जिस पतिभा से कवि काव्य करता है, वह “कारयित्री” 
है । कारयित्नी तीन प्रकार की होती है--सहजा, अजिता 
ओर ओऔपदेशकी ! जो पूर्व-जन्म के संस्कार से प्राप्त है, 
वह “सहजा”; जो इस जन्म के अभ्यासादि से प्राप्त हुई, 
वह “अजिता”; और जो मन्त्रशास्त्र आदि के उपदेश से 
प्राप्त हुई है, वह “ओऔपदेशकी” प्रतिभा कहाती है। और 
दूसरी “भावयित्री” प्रतिभा है, इसके द्वारा मनुष्य काव्य 
सममभने में समथ होता है । 

अब प्रश्न होता है कि यदि प्रतिभा ही काव्य का 
बीज है, तो व्युत्तत्ति का प्रयोजन ही क्‍या है ? अस्तु, 
व्युत्पत्ति का वर्णन करते हैं--- 

: च्युत्पत्ति- व्याकरण, धमंशांस्त्र अथे शास्त्र काम 
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शास्त्र, छन्दःशास्त्र अलंकार-शास्त्र, मणि-गज-रत्नादि- 
परीक्षा-शास्त्र तथा वेदादि में असाधारण बोध को व्युत्पत्ति! 
कहते हैं। जब तक कवि शब्दशास्त्र में प्रवीण न हो तब 
तक वह क्रियापद के रखने में निःसंशय नहीं हो सकता । 

अभ्यास---गुरु के पास जो निरंतर रचना करता है, 
उसको अभ्यास कहते हैं । 

जिसके मन में कवि बनने की लालसा हो वह प्रथम 
गुरु के पास कुछ छंदों में रचना करने का अभ्यास करे | 
वह इसका प्रयत्न न करे कि उसकी कविता साथक हो, 
वरन्‌ वह अथंशून्य पदावली की रचना करने का अभ्यास 
करे | जब वह छंंदों की रचना को अपने अधीन कर हछे, 
तब किसी एक अलंकार के अनुसार कविता रचने की 
चेष्टा करे | जब उसमें सफल हो जाय, तब अन्य अलं- 
कारों के अनुसार रचना करे। जब इसका पूर्ण अभ्यास 
हो जाय, तो व्यंग भाव के लाने में प्रवृत्त हो, पश्चात्‌ चिर 
अभ्यास होने से कविता की सारी सामग्री कवि की दृष्टि 
के सम्मुख उपस्थित हो जाती है।' 

पर इस बात का सदेव ध्यान रक्खे कि दूसरे कवि के 


अर्थ को कभी लेने की चेष्टा न करे । 
रद 
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“परार्थ बन्धात्‌ क्रियमाणेनार्थ विषयाभ्यासेन 
कवि: कावयकर्ता तस्ऋर इध तस्कर तुल्यों भवति |” 
दूसरे की रचना किये हुए विषयके अभ्यास पर काव्य का 
करनेवाला चोर के तुल्य है । जो दूसरे की रचना में आसक्त 
हो सुखमग्न रहता है, वह फिर नवीन अर्थ-उत्पत्ति के 
लिये यल्न नहीं करता । किन्तु समस्या में दूसरे का काव्य 
ग्रहण करना कवि के लिये गुण है । विद्वान कवि दूसरे के 
काव्य के अथोनुकूल समस्यापूर्ति के हेतु अपनों प्रतिभा से 
नव्य अथे युक्त रचना करे । 

काव्य की उत्पत्ति के लिये सामग्रो--मन की प्रसन्नता, 
प्रतिभा, ग्रात:काल--उस समय मन्द्‌ बुद्धि वाले के भी 
बुद्धि होती है, उद्योग, अनेक शास्त्रों को देखना, ये सब 
अर्थ के प्रकाश करने के कारण हैं। जो वस्तु वर्णन की 
जाय , उसके अन्य सम्बन्धी पदार्थों का भी वर्णन करके 
उसकी पुष्टि करे । 

पूवाध भाग में यथेष्ट अथ को प्रकाश करे , और उत्तरार्धे 
में कथित अथ के प्रतिपादनाथ उपमादि बणन करे। जैसे-- 
“अन्तवेंद भूमि यह सोहे, पुन्य रूप यहि जानो। 
अमित काल सों बसत संत जन, तप-निक्रेत शुद्धि मानो ॥ 
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दक्तिण यमुना उत्तर गंगा, गलबाहीं भल कीन्‍्हे। 
मनु दुइ दुहिता भंटत जननी, छुपटि अड्ड त्यहि लीन्हे ॥? 
एक ही अर्थ को संक्षेप में और विस्तार में वन करने 
और सब वर्शित विषय में प्रयोग किये ग्ये सब अलझ्रों में 
एक अथ्थ की स्थापना करने का अभ्यास करे | काव्य में. 
पद-दोष और वाक्य-दोष होते हैं । उनको बुद्धिमान अपनी 
कविता में न आने देवे । 
पद-दोष---अनर्थक--निष्प्रयोजन, व्याहताथे-विरुद्ध 
अर्थवाला, अलक्षण-व्याकरण-हीन , स्वसड्जेत प्रक्लुप्राथ-- 
अपना कलिपत अथ स्थापित करना, असम्मत-अनभिमत, 
आम्य--पआ्राम्य शब्द ( पर इसको हास्यरस की कविता में 
अवश्य प्रयोग करे ) । 
वाक्य-दोष---खंडितवाक्य पूर्ण न हो । व्यस्त सम्बन्ध- 
सम्बन्धी पद दूर हों । असम्मित--शब्द और. अथे 
दोनों तुला की तौल के समान तुल्य न हों। अपक्रयमं-- 
प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय क्रम का उलंघन, जैसे भोजन करके 
खान वर्णन करना । असतक्रियाश्रष्ट--अच्छी क्रिया 
छन्द्‌ जिसमें न हो, भ्रष्ट, यतिश्रष्ट और रीतिश्रष्ट दोषों को 
कवि बचावे । 
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उसी के साथ निम्नोक्त गुणों के होने से कविता उत्तम 
होती है--- 

ओदाय--उत्तम पदावली का प्रयोग । समता--रचना 
की अविषमता | कांति-रचना की उज्जवलता । अथव्यक्ति- 
जिससे अर्थ प्रगट हो, अथात्‌ अरुप प्रबन्ध में वेसे ही शब्द 
प्रयोग किये जाये, जिन शब्दों से स्पष्ट अथ ग्रगट हो । 
प्रसन्नता--जिससे शीघ्र अर्थ-बोध हो | समाधि--अन्य 
पदार्थ का गुण अन्य पदार्थ में स्थापन किया जाय---जैसे 
शत्रुओं की स्त्रियों के आँसुओं से राजा का यश पहुवित 
हुआ । 

श्छेष--वें शब्द जिनके एक से अधिक अथ हों। 
ओज--जिसमें समास का प्राचुय हो | माधुयें---रस-सहित 
अश्थयुक्त पदावली हो । सुकुमारता--जिसमें निष्ठुर अक्षर 
८८ठढ' आदि न हों । 

- “कवि रहस्य” सें लिखा है. कि काव्य का परिपाक नव 
अकार का होता है--( १ ) विचुमन्द पाक--आदि और 
अन्त में जो विरस हो; ( २ ) वदरपाक--आदि में विरस' 
अन्त में मध्यम; ( ३ ) मद्धीका पाक--आदि में विरस 
अन्त में सरस; ( ४) वातोक पाक--आदि में मध्यम 
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अन्त में विर्स ; ( ५ ) तिन्तिडी पाक--आदि और अन्त 
में मध्यम; ( ६) सहकार पाक--आदि में सध्यम और 
अन्त में सरस; ( ७ ) प्रामुक पाक--आदि में सरस और 
अन्त में विरस; ( ८ ) त्रपुस पाक--आदि में सरस अन्त 
सें मध्यम; (९) नारिकेल पाक--आदि और अन्त सें सरस ! 
इनमें १, ४, स्वथा त्याज्य हैं। २, ५, ८ का 
संशोधन करना चाहिये और बाकी ३, ६ तथा ९ को 
अहण करना चाहिये । 
उसी पुस्तक में लिखा है कि कवि तीन प्रकार के होते 
हैं---सारस्वत , आभ्यासिक ओर ओपदेशिक । जन्मांतरीय 
संस्कार से जिसकी सरस्वती प्रवृत्त हुई है वह बुद्धिमान 
'सारस्वत' कवि है। इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी 
सरस्वती उद्भासित हुईं है, वह अहायबुद्धि आधभ्यासिक' 
कवि है। जिसकी वाक्य-रचना केवल उपदेश के सहारे 
होती है वह दुबद्धि औपदेशिक' कवि है । 
काव्य-कवि के आठ प्रभेद हैं--( १) रचना कवि के 
काव्य सें शब्द का चमत्कार रहता है; अलुप्रास , लम्बे 
समास, इत्यादि । ( २ ) शब्द कंवि--ये तीन तरह के होते 
हैं, एक जो नाम-शब्द ( संज्ञा ) का ग्रचुर प्रयोग करते हैं । 
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दूसरे आख्यात ( क्रिया ) दोनों का प्रचुर प्रयोग करते हैं। 
तीसरे में नाम आख्यात दोनों का अधिक प्रयोग करते हैं । 
( ३ ) अथकवि के काव्य में अथे का चमत्कार होता। 
(४ ) अलझ्भार कवि के काव्य में अलकझ्कारों का चमत्कार 
होता है । (५ ) वक्ति कवि में उक्ति का चमत्कार | ( ६ ) 
रसकवि के काव्य में रस का चमत्कार । (७) मार्ग कवि 
के काव्य में मार्ग (ढज्ग ) का चमत्कार, और (८) शाख्रा्थ 
कवि में शास्त्र के गुढ़ तत्वों को सरस रूप में वर्णन करने 
का चमत्कार रहता है । 

इसी के साथ कवियों की दस अवस्थाओं का भी 
वर्णन है । 

( १ ) काब्य विद्यास्नयातका--जों कवित्व -सम्पादन 
की इच्छा से काव्य विद्या उपविद्या पढ़ने के लिये गुरु के 
पास जाता हो । 

(२ ) हृदय कवि--जो मन ही मन काव्य करता है, 
उसे व्यक्त नहीं करता |. 

(३ ) अन्याय देशी--काव्य रचना करके कहीं लोग 
दुष्ट न कह दें, इस डर से दूसरे की रचना कहकर उसे 
प्रकाशित करता है । 
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(४ ) सेविता--काव्य करने का अभ्यास हो जाने 
पर पुरवासी कवियों में से किसी एक की रचना को आदरशे 
मानकर उसका अनुकरण करना | 

(५ ) घटमान--जो शुद्ध फुटकर काव्य तो करता है, 
पर कोई प्रबन्ध नहीं रचता । 

( ६ ) महाकवि--जो किसी एक तरह का ग्रबन्ध-काव्य 
रचता है । 

(७ ) कविरशज--जो अनेक भाषाओं में भिन्न २ रसों 
के काव्यप्रबन्धों की रचना करता है। ऐसे कवि संसार 
में बहुत कम होते हैं । 

( ८ ) आवेशिक--जो मन्त्रादि उपदेश के बल से 
सिद्धि प्राप्त करके जिस समय उस सिद्धि का प्रभाव रहता 
है, तब तक काव्य करता है । 

(९ ) अविच्छेदी--जो जभी चाहे निरवच्छिन्न कविता 
कर सकता है! 

( १० ) संक्रामयिता--जो मन्त्रसिद्धि के बल से 
अपनी सरस्वती का कन्‍्याओं और  कुमारों में संक्रमण कर 
सकता है| 

इस प्रकार से काव्य तथा कवि-सम्बन्धी अनेक भ्रथ 
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पूवाचार्यों ने निर्मित किये हैँ । प्राचीन काल में कवि बनने 
के लिये बड़ी सामग्री जुटानी पड़ती थी। अथोत्‌ विभिन्न 
शास्त्रों का अध्ययन, गुरु-सेवा, प्रकृति-निरीक्षण, पर्यटन , 
लोक-व्यवद्दर-कुशलता , सज्जनों का सज्न, दुजन-कर्मे-विवे- 
चना, उच्च मध्यम तथा नोच वर्ग के गुण-दोषों का अनुभव 
करना , वर्तेमान दशा की गति की भूतकाल की अवस्था से 
तुलना करना, भूत तथा वर्तमान काल दोनों की दशाओं 
पर विचार कर भविष्य काल का अनुमान करना, वर्तमान 
धर्मनीति और समाजनीति एवं राजनीति को उनके केन्द्रों की 
ओर अभिगमन कराना, जहाँ स्पष्ट कहने से उल्टा फल 
पैदा होने का भय हो वहाँ पक्ती अथवा पश्चु के वर्णन करके 
भले अथवा बुरे परिणाम की सूचना देना; पर ऐसी 
असंद्ग्धि भाषा में न वर्णन करना कि उसका भाव ही न 
समभ में आये । 

अब में वतमान काव्य प्रवाह की ओर चलता हूँ । 
यह तो निर्विवाद है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की 
भाषा के अनुकूल स्वतः बदलती रहती है, क्‍योंकि उसका 
प्रस्कुटन करने के लिये उस समय का वायुमंडल ही होता 
है ओर उस समय कवियों की जिह्ठा उन्हीं शब्दों के निका- 
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लने में अभ्यस्त भी होती है जो उस समय लोकप्रिय 
होते हैं। फिर कविता की रचना ऐसेही शब्दों में होना 
अनिवाय है | 

ऊपर कहा जा चुका है कि ज्यों-ज्यों उदू का विकास 
हुआ त्यों त्यों जिसे खड़ी बोली कहते हैं, वह मनुष्यों द्वारा 
बोली जाने लगी । फिर उसकी कविता का विकास होगा तो 
उसी बोली में, वह चाहे पूष भाषा की अपेक्षा उत्तम हो 
अथवा अनुत्तम; पर स्रोत बहेगा उसीका। उसी के साथ 
यह भी है जसे उसने पूव की भाषा को हटा कर अपना 
आ।धिपत्य जमा लिया उसी प्रकार उसको भी आने वाली 
भाषा, व्यवहार-साषा के स्थान से अवश्य दूर कर देगी । 
भाषा के विकास और हास का मुख्य कारण राज-परि- 
वतन हुआ करता है और स्वदेश के किसी प्रांत की अथवा 
किसी विदेश की साषा, के कुछ शब्दों को भी उसमें स्थान 
मिल जाता है जहाँ के बोलने वालों के साथ नित्य व्यवहार 
करना पड़ता है, अथवा जो कुछ अधिक सुधरी हुई मानी 
जाती है, जैसे वर्तमान काल में बँगला और अँगरेजी 
भाषाओं के शब्द अपनाये जाते हैं, और तब उन्हीं का 
अयोग भी कविता में होने लगता है । 
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ऐसा अनुमान किया जाता है कि जब भाषा और 
ज्ञान जिस देश के समाज के बीच उच्च दशा में पहुँच 
जाते हैं अथवा पहुँचने को होते हैं तब वहाँ के कवियों में 
अथ एवं भाव को शब्दों की भाड़ी में छिपाने की अभिरुचि 
बढ़ जाती है । कहीं तो ऐसा करते हैं कि उन्हीं श्छेषाथेक 
शब्दों से काम छेते हैं, जिनसे अर्थ का बोध बहुत कुछ 
घुमा-फिरा कर हो जाता है, और कहीं उन शब्दों का 
प्रयोग करते हैं, जिनमें वास्तविक अथंसूचक शब्दों की 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती हो | इसे सांकेतिक साहित्य कह 
सकते हैं | इसकी कुंजी कवि अपने पास रखता है । विना 
कुंजी के कोई उसे खोल नहीं सकता, और जब वह, रचना 
करने वाला कबि देखता है. कि मेरा श्रम सफल हुआ, मेरा 
बंध किसी के द्वारा खोला नहीं जा सका तो वह किसी 
एक स्नेंहपात्र को कुंजी दे देता है; तब उसका इृष्टा्थ धीरे- 
धीरे सब पर प्रगट हो जाता है।फिर क्या, कवि की प्रशंसा 
होने लगती है। इसे हमारे यहाँ दिष्टकूटक' कहते हैं । 
इसके साथ अन्तलोपिका बहिलोपिका और चित्रालझ्लार का 
भी नाम लिया जा सकता है | 

महाकवि कालिदास ने भी जिनका काव्य प्रसाद-गुण 
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के लिये प्रसिद्ध है इस दिष्टकूटक को अपनाया है, और 
इस नीरब-निनाद सें अपने “राक्षस काव्य” का उन्नयन 
किया है । 
“गोजं घृतं खसुघृतवद्धिरमीमिरप्यम | 
गोमि: समुद्ध रति यदुबहुधा हिमप्नः ॥ 
तदुगवयस्बरगत॑ शिखिजात्मसंस्थं । 
विस्पंदमानमविवधेयतोह गोजान॥?” 
शब्दार्थ:--हिम॑ हंति, वरंफ का नाश करने वाला, कौन 
है? सूयथे। अतः हिमध्नः- सूर्य हुए। अम्बरगतम्‌ - 
आकाश में व्तेमान । शिखी वन्हि: ततो यातों धूम: सः 
आत्मा स्वरूपं यस्य सः तस्मिन्‌ संस्था यस्य तत्‌ | शिखि से 
पैदा होने वाले आत्मा के स्वरूप वर्तमान | शिखि हुई अप्नि, 
उसमें पेदा होने वाला आत्मा हुआ घुआँ, उसके स्वरूप 
के सदृश हुआ बादल | अतः शिखिजात्मसंस्थम्‌ - धुएँ 
की तरह काले ( बादल) में वर्तमान । गोषु भव॑ गव्यम्‌ -- 
किरण से उत्पन्न होने वाली वस्तु, अब सूर्य की किरणों से 
पानी बादलों द्वारा पेदा होता है, अतः गव्य - पानी । 
अग्रय - श्रेष्ठ, घृ्त - जल, सुघृतवद्धि: -- अच्छा पानी वाले । 
अमीभि: -- पानी से। गोभि: -- किरणों से, बहुधा - प्रायः, 
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समुद्धरति - ( किरणों द्वारा ) खींचता है । विस्पन्द्मानम्‌ 
-+बरसता है। गोजातम्‌ तान्‌ - किरणों से पैदा होने वाले 
अतः गोजान्‌ -- ठ्णादीन्‌ , अभिवद्धंति - बढ़ाता है । 

“है ललने | देखो एक ओर तो यह जल आकाश में 
वर्तेमान धूमवर्ण के मेघों के उद्र से धारा रूप में प्रथ्वी 
पर पड़ कर तृणादिक को बढ़ा रहा है और दूसरी ओर 
'उसी जल को सूर्य अपने किरणों से सोख लेता है |” 

श्रीतुलसीदासजी ने, जिन्होंने स्वयं प्रसाद पूर्ण काव्य 
का प्रतिपादन किया है-- 

“सरल अरथ कीरति विमल , 
जो आदराहि सुजान |” 

वह भी इस दिष्टकूटक से नहीं बच सके, उन्होंने भी 
'इसे दोहावली में अपनाया है-- 

“ऋतुपति पद्‌ पुनि पद्क युत, प्रथम आदि हरि लेहु । 
अन्त हरण पद ट्वितिय मह, मध्य चरण सह नेहु ॥” 
ऋतुपति का पयोयवा्ची शब्द है वसंत, उसमें “पद 
शब्द और जोड़ दिया तो हुआ । बसंत पद । फिर उससें 
पदिक नाम रजत! (चॉँदी ) को भी मिला दिया तो 
होगया “बसंत-पढ-रजत” । यदि इन शब्दों में से आदि 
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(व) और अंत (त) के अक्षर हटा दिये जायें तो पद हो 
जाय “संत-पदू-रज” । अस्तु, उसमें स्नेह करो । 
“विहँग बीच रेयत जितय, पति पति तुलसी तोर। 
तासु विमुख सुख अति विषम, सपन्‍्यह होखि न भोर ॥?९ 
विहंग का- पयोयवाची शब्द है “शक्करुन!। उसका बीच 
का वर्ण है 'कु', और 'रेयत' का पर्याय है. 'प्रजा' जिसका 
तीसरा वर्ण हैं 'जा'। इन दोनों को मिला दिया, तो शब्द हुआ 
'कुजा' । कु का पयोवाची शब्द है भूमि, उसमें जा 
वर्ण जोड़ दिया तो हो गया 'भूमिजा' अथात्‌ प्रथ्बी की 
पुत्री श्रीसीताजी, जिनके स्वामी श्रीरामचन्द्र । वे तेरे स्वामी 
हैं; उनके विमुख सुख मिलना बड़ा कठिन है । उनको सपने 
में भी न भूल । 
और श्रीसुरदासजी तो दिष्टकूटक के लिये प्रसिद्ध 
ही हैं । इसी का एक रूप पहेली भी है | सारांश यह कि 
सदा से लोग शब्दार्थ-चमत्कार भिन्न-भिन्न रूप से दिखाते 
आये हैं; और वे इसे एक कला सममभते हैं। अस्तु 
कबीरदास जी ने भी इसे अपने रूप में अपनाया-- 
“पंहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जनमिया पाछे । 
बाप पूत की णएक्ै नारी, ई अचरज़ कोई काछे ॥ 


( रशद ) 


दुंदुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खबासी। 

स्वान बापुरा घरनि ढाकनो, बिल्ली घरमे दासी ॥ 

कार दुकार कार करि आगे, बैल करे पटवारी । 

कहे कबीर खुनो हो संतो, मैसे न्याय निवेरी ॥” 

प्रथम दिष्ट कूटक और कबीरदास के कथन में भेद 
है । उसमें तो मिन्न शब्दों तथा भिन्न पदार्थों के बीच इष्टाथ 
छिपाया गया है ओर कबीरदासजी के पास यह सामग्री 
नहीं पाई जाती कि पर्यायवाची शब्दों तथा परस्पर-सस्बन्धी 
पदार्थों! की कड़ियों से जंजीर रूपी पद तैयार करे । 
किन्तु वे सुलभ पदार्थों को रूपक के रूप में व्णन करके, 
इष्टार्थ को-गुप्त रखते हैं, जैसा कि उन्होंने ऊपर के पद्‌ में 
किया है। अलंकारशाख््र में इसे 'रूपकातिशयोक्ति अलं- 
कार माना है, अथोत्‌ जिसमें केवल उपमान का वर्णन 
हो ओर उपमेय का नाम तक न लिया जाय, जैसे--- 
“मौर मनोहर मंज़ु बनो,करलेंगी विलेगी सब ही मन भायो । 
देखतही बनतो तरू रूप, खुरंग रँगे रंग अंगनि छायो ॥ 
गायक गाय रहे चहुँओर, सबे मिलि आनंद सोर मचायो । 
साज समाज अनूप सजो, यह दूलह रूप न कादिखुदहायो ॥?”” 

यहाँ 'मौर' उपमान का वर्णेन किया गया है, पर उप- 


| 


( १५२७ ) 


पेय 'बौर' का नाम तक नहीं लिया गया। अनेक रंग- 
विरंगे वृक्षों के रूपों का वर्णन तो किया जाता है; पर पुष्पों 
का फूलना नहीं कहा जाता। गायक कोन है, नहीं बताया 
जाता; पर हैं वे श्रमर । उनका जिक्र तक नहीं आता। 
चसंत दूलह बनाये गये; पर नाम गुप्त ही रक्खा गया। 
सारांश यह कि इष्टार्थ को बुद्धि और विद्या-मंजूषा के 
बीच बंद कर विद्वान्‌ अपनी विद्धत्ता का परिचय देते चले 
आये हैं | कवि-सम्राट श्रीहष ने अपने 'नेषध-चरित' में 
लिखा है-- 
“ग्रन्थ ग्रन्थिरिह कचित्कचिद्पि न्‍्यासि प्रयल्लान्मया । 
पग्राज्॑ मन्यमना हठेन पठती मास्मिन्खलः: खेलतु ॥” 
“अपने को पंडित समभझने वाला ऐसा खल अपनी बुद्धि 
से इस काव्य को न पढ़ सके, इसलिये मेंने प्रयल्लपुबंक कहीं- 
कहीं पर गूढ़ार्थ रख दिया है ।” 
यदि वर्तमान काल की कविता में इस मार्ग का अब- 
लम्बन किया जाता, तो कोई बात ही न थी। उसंमें तो 
साहित्य की उन्नति ही होती । किन्तु एक ऐसी राह पकड़ 
ली गई है कि उससे साहित्य को हानि हो जाय तो आश्रय नहीं । 
जिस समाजने अपनेको इश्वर से दूर कर रकखा हो और 


( रैश्ट ) 


जिसके यहाँ इश्वर के भी पास पहुँचने के लिये एक दुभाषिये 
के समान एक देवदूत की आवश्यकता हो और विना उस 
के इश्वर के निकट पहुँच हो ही नहीं सकती ; ऐसी दशामें 
यदि किसीने किसी प्रकार डरते-डरते ईश्वर से सीधे प्राथना 
करनी चाही, तो वह इतना साहस ही नहीं रखता कि स्पष्ट 
शब्दों में सीधे इंश्वर से प्राथना कर सके । अस्तु वह अपने 
भावों को यों प्रगट करता है, मानों कोई किसीके द्वार पर 
खड़ा अपने बोलने अथवा गानेसे गृह-स्वामी के ध्यान को 
आकर्षित करना चाहता हो । 

योरूप के साहित्यसेवियों ने इस ढँग को बहुत कुछ अप- 
नाया, ओर उसीको वह्भवासी साहित्यिकोंने भी आदर 
दिया । पहले तो अनन्त की ओर ही प्रगमन होता था, 
किन्तु अब तो दिशा-विदिशा सब ओर 'नीरव-निनाद' और 
“ह॒त-तन्त्री' के तार सुनाई पड़ने लगे। यह चाहे भलाई के लिये 
हो या बुराई के लिये, हिन्दी-रसिकों में दूसरे की नकल 
करने का स्वभाव बहुत बढ़ गया है | इसका प्रभाव साहित्य 
पर बुरा पड़ा । इससे बहुत थोड़े छेखकों ओर कवियों में 
प्रतिभा का विकास हो पाया । जहाँ खेती के लिये नहर से 
पानी मिलता है , वहाँ किसान कुएँ से खेत नहीं सींचते । 


( १२& ) 


इससे चाहे खेती में बाहू आ ज्ञाय अथवा उनमें रेह पेदा हो 
जाय और चाहे उनके प्रभाव से अन्न की उपज में कमी होने 
लगे; पर वे सींचेंगे नहर ही से । कारण यह कि कुएँ से 
पानी निकालने में परिश्रम पड़ता है, उसका अभ्यास अब 
अधिक उनमें रहा नहीं | 

ठीक यही हाल आजकल हिन्दी-साहित्यसेवियों के 
विशेष भाग के साथ है । वे कविता, गलप, उप्रन्यास, जो 
कुछ लिखेंगे अन्य-भाषा-भाषियों के मोलिक लेखों के आधार 
पर । अन्यभाषा के ग्रन्थों के अलुवाद से उस भाषा को लाभ 
पहुँचता है, जो उसी विषय के मौलिक ग्रन्थ अपने यहाँ 
भी प्रस्तुत कर सकती है । अन्यथा हिन्दी-साहित्य, बंगला 
तथा अगरेजी साहित्य के लिये बाजार के समान है जहाँ 
उनकी चीजों की खपत होती है । 

आश्चर्य तो इसमें यह है कि कुछ विद्वान्‌ कवि भी 
जिममें प्रतिभा है, इसी धारा में बहे जा रहे हैं । न माव्म 
इससे उन्होंने लोक के लिये क्‍या लाभ विचारा है; क्योंकि 
वह कविता किस काम की जिससे जनता लाभ न उठा सके ९ 
क्‍या खलिद्दान को जोतने और सींचने के पहले बनाना 
चाहिये ? यदि ऐसा किया जायगा, तो जो वोज खेत में 


( रै३० ) 


बांया गया है, वह विना सींचे और निराये नष्ट हो जायगा। 
तब खलिहान में रक्खा ही क्‍या जायगा ९ 

आजकल जिसे देखो उसे 'मूक वेदना' होतो है ! यदि 
निरा अक्षराभ्यासी बालक व्याकरणाचार्य की नकल कर 
छिष्ट संस्कृत बोलने की चेष्टा करे तो क्यो वह एक शब्द 
भी शुद्ध उच्चारण कर सकेगा ? यदि वह भी वैसा ही पंडित 
होना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह उसी मार्ग का 
अवलम्पबन करे, जिसे उसके आदर्श विद्वानों ने किया है । 
अस्तु स्कूल के लड़के-लड़कियाँ अनंत की ओर न जाये, 
परित्यक्त पुष्प-पाँखुरी की भाँति इधर-उधर वायुवेग के साथ 
ऐसा करने से न उड़ें, उनमें न सकरंद होगा और न मधु- 
कर-बृन्द उनके पास उनके सुयश के वर्णन करने को आ- 
वेंगे । शब्दाडम्बर से काम न चलेगा और न गंधवेनगर 
की भाँति पद-सृष्टि रचने से। वन्ध्या कबिता से कवि, 
सुयश-पुत्र को नहीं देख सकता । 

परमहंस-साधु जो दिगम्बर रूप में रहते हैं, लोक 
मयोंदा की रक्षा के लिये वे भी नगर में आने पर वस्र धारण 
कर लेते हैं । अस्तु जो विद्वान, प्रतिभाशाली कवि हृत्तंन्त्री 
का तार बजा रहे हैं, उन्हें चाहिये कि वे हिन्दी-साहित्य के 


( रशरे१ ) 


उत्थान के लिये अपना मनोरंजन करना छोड़ उसकी सेवा 
उसकी अभिवृद्धि के लिये करें । लोकसेवा ही से परलोक 
बनता है । . 

मैं न विद्वान हूँ और न कवि; पर जैसे किसीको पानी 
में डूबते देखकर एक बालक--जो वैरना नहीं जानता-- 
चिछा उठता है कि वह एक मनुष्य पानी में डूब रहा है, और 
उसे सुनकर तैराक तुरंत उसको बचाने के लिये कूद पड़ते 
हैं, वैसे ही इस समय हिन्दी-काव्य की छीछालेदर देखकर 
विद्वानों को बिशेष प्रयत्नशील करने के लिये इस दीन ने ऐसी 
प्रार्थना की है । क्‍ 

मैं त्जभाषा को प्राकृत अथवा उसकी अपंश्रंश-भाषा 
का अनुसरण कराने का पक्षपाती नहीं हूँ । अतः मेंने “श” 
४क्तु” “तर” “ह्ु” आदि वर्णों का प्रयोग किया है। 
उसीके साथ जहाँ पर अनुप्रास अथवा पद-लालित्य के 
लिये आवश्यकता पड़ी है, वहाँ मेंने “श” के स्थान में 
“स” और “ज्ष” को “छ” लिखा है। संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का भी प्रयोग मेंने किया है, क्योंकि चाहे वह खड़ी- 
बोली की कविता हो या त्रजभाषा की, अब हिन्दी-साहित्य 
का मंगल इसी में है कि उसका प्रगमन संघ्कृत की ओर 


( १३२ ) 


हो । मेंने कहीं-कहीं “केसे” को “कसक'” और “कहूँ” के 
रूप सें प्रयोग किया है और कहीं-कहीं पर “कोउ” को 
“क्कउ” लिखा है। इसमें आदि से अंत तक आय-संस्कृति 
की पुष्टि की गई है | सुतरां, इसमें भरतजी की भक्ति का 
वर्णन है। आशा है, यही समझकर सज्ननगण अपनावेंगे, 
ओर मेरी भूलों के लिये मुझे क्षमा करेंगे । 

अन्त सें यह निवेदन करना अत्यावश्यक है कि मेरे 
पास न ठो उपयुक्त शब्द हैं. और न मेरी भाषा ही उतनी 
समथ है कि ब्रह्मषि, देशपूज्य, परिडत-प्रवर, महामना 
श्रीमान्‌ सदनमोहन सालवीयजी के प्रति में यथोचित-रूप से 
कृतज्ञता-ज्ञापन कर सकूँ, जिन्होंने देश-सेवा के महत्वपूर 
कार्यों सें अतिशय व्यस्त रहते हुए भी इस पुस्तक के पढ़ने 
में उदारता-पूवंक अपना अमूल्य समय देने का कष्ट किया 
तथा प्राकृ्थन लिखने की कृपा की । इसके लिये में 
आजीवन उन प्रभु-भक्त-शिरोमणरिण का आभारी रहूँगा। 


काशी, राजधघाट । संजनेलिकरअर 
ज्येष्ट-शुकु एकादशी, 
संवत्‌ १९८९ शिवरल्र शक 


भ्रत-भक्ति 


मंगलावरण 
सार छुंद्‌ 


[१] 
अचल उतंग बिघन-गन गनपति, गनत न तिनकों तूलो 8 
राम-नाम सुचि धारि हिये महँ, जारत पाप संमूलों ॥ 
नायक-नाक हाँक जग बिच तव, सफल काज सब होवें । 
'सुमिरत ही करु सिद्ध मनोरथ, रिधि सिधि जन मुख जोवें ॥ 


[२ |] 
बिनय न बन बिनु बानि बानि कस, लग भल बिनु बर बौनी । 
शब्द-शासत्र-निष्णीत बनत जन, चरन सेइ महरानी ॥ 





ि 


(१ ) पव॑त, ( २) ऊँचा, ( ३ ) रुई, ( ४ ) सम्पुण, जड़ 
के सहित, ( ५ ) वाणी, ( ६ ) वाक्य, ( ७ ) सरस्वती, ( 4» 
चतुर, पारड्त । 





_अरत-भक्ति ४" 


बरनत हरि-जस बस करु सुख सब, भक्ति-भुक्ति मुकताई । 
प्रभु-गुन गावन चहौं अंब मल, आउ अवसि अब धाई ॥; 


[ » | 
माया-तंम तमें वन-जग फैलो, भटकि भूलि जन जावें। 
घट-विकं[र मिलि जीव सतावें, वृंक वँराह बनि धाबें ॥ 
जारत तिन सिव हेरि तृतिय दग, रबि सम प्रगट प्रकासे । 
बिकसीं नलिनी-भक्ति, सदल गुन, सत्य सील अलि बासे ॥ 


[४] 
चन्द्र-बदन तव छिटकि चाँदनी, भक्ति प्रगट जग होवे। 
अ्रभ्चु-पद-प्रेम-सुधा नित बरसत, हरषत जन-सल धोवे॥ 
सदा चरन-रत रहत राम के, जानत काम न कोई। 
सुनत सुनावत हरि-जस हनुमत, रच्यो सेतु भव सोई ॥ 


[४ ] 
जय मम जननि सुवन रच्छे तू, राम-चरित गुन गाऊँ। 
जय अघ-ओघ सोक-संघारिनि, बिपति-बिदारिनि नाऊँ।॥ 


(१) सम्पत्ति, भोग; (२) मुक्ति, (३) माया का अंधकार, 
(४) तमोगुण, (७) कामक्रोधादि, (६) भेड़िया, (७) सुभर, 
€<) कमलिनी, (५) समूह । | 





रु है 
मंगछलाचरण 


जय गुन-सील द्या-मूरति जय, करत मनोरथ पूरो। 
तब सुत “सिरस” राम-जस गावत, उदय होय जिमि सूरो ४ 


[६ | 
जय दीनन पर दया करति नित, जय जग-पालनि माता। 
जय भक्तन कों बिजय देत रन, मानि पुत्र कर नाता | 
जय जगदंब बिलंब न छिन करु, सघन बिघन सब नासे । 
जय बिन कारन कृपा करति तैं, निसिदिन रच्छ॒त दास ॥ 


[७ | 
जगत जगेत जन कृपा तिहारी, जय सुखदायनि माता । 
सुमति सुसील ज्ञान गुन गोख, देइ भक्ति हरषाताश। 
करमन फँँसि मन अन॑मन रहतो, सारी आयु गँवायों । 
सो तव दया सांति सुख लहि बहु, आनंद-ज्ञान अघायो ४ 


[८] 
जय जय जय जग मातु रच्छि जन, सुत सम त्यहि भल जाने । 
जय कष्ट-निवारिनि जननि, अरिन बल दल दलित प्रमाने ॥ 





(१) सचेत रहते हैं, (२) दुःखी । 


अरत-भक्ति &्‌. 


थी 


जय दासन की आस पूरि करि, करत जगत तिन दासे ॥ 


[& ] 
मुनि-मन-मधुकर मगन सुद्त लहि, पख्ु-पद-पद्म-परागै । 
नित बिबेक-मकरंद पान करि, उपजत नव-अनुरागेै॥ 
बिकसे सत-बल बुद्धि बिचारहु, कमे-रासि जरि जाती । 
अनुपम आनैद बरसत महि-हिय, रहि न ताप त्रय पाती ॥ 


[१० ] 
ग्रब्नति-मार्ग भव-सागर बिच जंह, बीचि-बासना नाना। 
उपजत नसत पवन-करमन करि, उमड़त सिन्धु महाना ॥ 
नाम-प्रताप सूखि सब जातो, म्रग-जल जिमि हिमवंते । 
कृपा रावरी होत जबहिं जन, जनन्‍्म-मसृत्यु कर अंते ॥ 


७४-+++८<75७8+2८* 


प्रथम सगे 


ै 
भरत का अयोध्या-द्शन 
॥/5 70॥ 


नव पलास पहुब बिटपादिक, लोल लता मुरमानी | 
चौरक कलिको मुकुल कली जनु, सूखि गईं बिनु पानी ॥ 
बिनु पराग मकरंद प्रसूननि, देखि मधुप नहिं आदें। 
मीत बने स्वास्थ-साधन-हित, बिपति परे भगि जायें ॥ 


[२] 
चातक चार्षे चकोर चक्र पिक, राजहंस सुक नाहीं। 
मेचेंक मंजु सिखा युत मोरहु, कहेँ कपोत दरसाहीं ॥ 





किवीनिनिय मन न्दीनश शनश दीप नत नकद कक दम घन था आज आभार ३३ रास श0४७४४४४/७७७एएए 


(१) कली की डंडी, (२) बिना फूली कली, (३) अधखिली 
कली, (४) नीरूकंठ, (५) मोर के परों पर चन्द्राकार चिन्ह, (३) 
कबूतर । 





_भरत-भक्ति_ < 


मुद्ति बिहंग न अब बन बोलत, भूलि न चोंच डुलावें । 
मानों परे बधिक-पिंजर मेँह, बैठे सोक जनावें।॥ 


[३] 
अग्रेहत भई उबरा धरनी बिपथ सकरा आजे। 
सुपथ चतुष्पर्थ भयो कुपथ अति, अपर्थ राजमग राजे ॥ 
आर्पण परण्य-बीथिका रथ्यी, हम्य अवेशन' बासे। 
५११ हि धुल 
चतुश्शालें' आसादो मनोहर, पर्णशाल इव भासे ॥ 


[४] 
गोपुर तोरण द्वार हस्तिनखे , क्षौम अजिर अरु नासा ! 
शिला* वेदिका पटल कपाटहु, अवकर  रहत निवासा ॥ 


4222 अमर /मात॥ >मपाुकग७ #ँ१ 
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(१ ) बिना जोते खेत, (२) खराब रास्ता, (३ ) रेत, बालू ; 
(५) चौहटूटा, (५) जहाँ मार्ग न हो, (५६) बाजार, (७) जहाँ बाजार 
तो न हो, किन्तु वस्तु€ बिकती हों; (८ ) बीच शहर की गली, (९ ) 
धनवानों के गृह, (१०) कारीगरों के घर, (११) जिस घर में आमने- 
सामने चार मकान हों, (१२) राजमहल, (१३) झोपड़ी, (१४) 
नगर के बाहर का फाटक, (१५) घर के बाहर का फाटक, ( १६ » 
नगर-द्वार से उतरने के लिये उतार-चढ़ाव की जमीन, (१७) घर के ऊपर 
काघर, दोमंजिला ; (१८) आँगन, (१९) दरवाजे (चोखट) के ऊपर का 
काठ, (२०) द्रवाजे के नीचे का काठ, (२१) वेदी,( २२) छप्पर, (२३) 
कूडा-करकट । 





॥ 
मु अथम सर , 
"न + ५०5० ००5 नत्कसकक 


गृहाराम॑ आराम प्रमदवन आक्रीडह रह जेते । 
फलदें प्रफुल्ल॑ लता तरु सबहीं, सूखि शंकु भये तेते ॥ 


[ ४ | 
यश:प्॑ डमरू दुन्दुमि भल, परे न पटह सुनाई । 
बीना माँक सदंग संख सब, बाजत ना कहूँ भाई ॥ 
कहाँ नरतकी कथिक नचत अब, ओघ * तत्व लय धारी । 
लखत विदूषक' पाणिवाद नहिं, सभा हँसावत सारी ॥ 


[६] 
भारिक' भर्तक अ्ृत्यं पराचितें, कुलक कुलाल लहारा । 
सौचिक तंतुवायं असिधावर्क , चमकार रथकारा ॥ 


(१) घर के पास का बगीचा, (२) फुछवारी, (३) स्त्रियों के 
लिये बगीचा, (४) पाक, सबसाधारण के विहार करने का स्थान; 
(७) फल देने वाले, (६) फूछ-सहित, (७) दूँ, (4) नगाड़ा, (५) 
ढोल, (१०) शीघ्र नाचना, (११) धीरे नाचना, (१२) बाजा और 
नाच का एक साथ ताल छूटना, (१३) भाँड, हसोड़; (१४) ताली 
बजा कर ताल बताने वाले, (१५) बोझा उठाने वाले, (१६) मज़दूर, 
(१७) सेवक, (१८) जो दूसरे के द्वारा पाछा जाय, (१९) मिस्री, 
(२०) कुम्हार, (२१) दरजी, (२२) ज़ुलाहा, (२३) सिकलीगर, 
(२४) बढ़॒ई । 


ऑ_िििजसयरी किक किकरी की १ आह २९९९. १, 


भरत [कक 
न्भाक्त्त " ३० 
ऋक ५०, १७७ ७, * 0५. २७ * शः 


स्वर्णकार जावालो रज॒क नट, नापित मालाकारा । 
बिचरत सहज न मग इन देखत, का कारन करतारा ॥॥ 


[७] 
पति पति-हीन नारि लखियत तस, दावामय बन भारी । 
सलिल-हीन सुचि सरित सरोवर, बिन फल जस फुलवारी ॥ 
सूखे सालि बारि बिनु खेतहिं, करसे बारिज भारी। 
अचध-नगर तस देखि परत है, दीन छीन नर नारी ॥ 


[८ | 
बिटचर कोलें कोक' डोलत मग, सलल्‍य॑ त्याग सलेँ भारी । 
बोल उलक भयंकर बोली, कंकरेटु कटुकारी ॥ 
फेंकरत सिवा घूमती गलियन, असकुन महा जनावें। 
चील काक चिमगादर कादर, औध उपर मेंडरावें ॥॥ 


[& | 
देखहु तात काक कररत है, श्रान खोलि सुख रोबे। 
देखि परत असकुन बहु सब बिधि, नगर बीज दुख बोबे ॥ 


(१) गड्रिया, (२) माली, (३) सुअर, (४) बनैला सुअर, 
(७) भेड़िया, (५) साही, (७) साही के काटे, (<) एक प्रकार का 
अद्;ुभ शब्द करने वाला पक्षी, (९) सियारिन । 


३३ -अथम सर्ये 


ज्यहि देखों सो मूच्छि पन्‍्यों है, बिहल व्याकुल जानों । 

पूछो कुसल प्रजा परिजन की, कासों नीति निधानों ॥ 
[ १० ] 

कोउ नहिं देखि परत मग छारहु, हारहु खेत कियारी । 

आह देव यह काह भयो है, बोलत नगर सियारीना, 

करकट पययो राजमारग में, धरकत बहु हिय भाई। 

अनइस भाव उठत मम मन मैं , कुसल कही किमि जाई ॥. 
[११ | 

कुमुंद कोकनद केसर कुमुदिनि, नवदल सर नहिं लेखें । 

कहेँ कटल्हार जलासय बिकसित , अच्छे अम्बु तहँ देखें ॥ 

सरजू-घारा मनन्‍्द बहति अति, सूखि भई बहु छीनी। 

निसि दिन परखत तिय बिदेस पति , भूख-प्यास तजि दीनी ॥ 
[१२ | 

बकुल मलिका मीलति माधवि, जया नीलिका जोई। 

कुरबक कुटज कुन्द करबीरहु , जपा' असोक न कोई ॥ 








हे 


(१ ) श्वेत कमल , ( २ ) छाल कमछ, (३ ) पुरइन, (४ ) 
कुइ का फूल, (७) निम, (६) मौलसिरी, (७) बेला, (८) चमेली 

(५) जूही, (१०) जाही, (११) नीली नेवारी, (१२) छालछ केट- 
सरैया, (१३) कुरैया, (१४) कंदैल, (१५) गुड़्हर । 


न 
भरत-भाक्त ३२ 


शुलमेहँदी गुलाब गेंदा शुद्य, नहिं फूछे फुलवारी | 
मधुकर निकर' न गुंजत कुंजन , देखि दुःख जिय भारी ॥ 


[१३ ] 
जन विनीत तुरंग अनेकन, कुंजर समर जुमारे। 
अश्वारोहँ. रथिन सेनाइ्हँ, सेनानी बल घारे॥ 
कवच शिरजख् सजित भट अगनित, मत्त मतंग समाना | 
पहुँचत चम शत्रु की नासत, राखत ना अरि माना ॥ 


[१४ ] 
कोउ नहिं रत नित काज-साज में, बजत न नोबत ताता | 
घाम-सिखर नहिं धूम-धूसरित, होम न होत दिखाता ॥ 
त्रह्मगोष जय-घोष न सुनियत, बेद-ध्वनि नहिं होवें। 
ब्याकुल ब्यथित लोग परबस परि, सतकरमहुँ कस जोर्बे ॥ 


[१५ ] 
'धर्म न्‍्याय सत शील अचारहु, धीर बिबेक बिचारा। 
'शम-दम-सत्य-सलिल, शफरी-जन, हरिपद्‌-सिन्धु अपारा ४ 
"7 ठ 3 उमह, (२) जल्दी चलने वाले घोड़े, (३) शिक्षित घोड़े, 


(४) घुड्सवार, (७) रथ पर सवार योद्धा; (६) हाथी, घोड़ा, रथ 
और पैदल सिपाही की फौज; (७) सेनापति, (८) टोप, (५) फोज॥ 


8३ प्रथम सगे 


घर उपकार भार धरि निज सिर, आपन पाप नखावें। 
घीर बीर रन सूर लोक-हित, जस तिनकों कबि गावें ॥ 


[ १६ | 
अजित॑ बिजिते जनु भये आजु सब, देव कोन तव खेले । 
रबि-तम पूर सूर कादर मनु, निरस भयो भल तेले ॥ 
सकक्‍यो बुझाय न पुण्य-पयोधिहु, शाप-पाप चिनगारी । 
जरत ओऔधपुर परिजन पुरजन, रोवबत सब नरनारी ॥# 


'भरत और केैकेयी की भेंट 
रोला छुंद 


[१७ | 


जात चले मग भरत, भरे संकोच बिषादा। 
देखि केकयी-सदन, उतरि रथ रखि मरजादा ॥ 
अबिस्यो मंदिर माँक, दरी जन सिंहिनि सोवे । 
देखि पुत्र मुख-कंज, मातु मधुकरि जलु जोबे ॥ 
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(१) जो जीता न जा सके, (२) पराजित; परास्त । 

$& भरतजी दैव-बल पर विचार करते हैं कि जो अयोध्या 
बितापों से अजेय थी, सो जीत ली गई; मानों सूथ अन्धकारपुण, 
यीर कादर और सरस ठेर नीरस हो गया। रघुवशियों का पुण्य- 
रूपी समुद्र शाप-रूपी चिनगारी को न बुझा सका । 


भरत-भक्ति_ ' १७ 


[१८] 
उमड़त सिनधु सबेग, चन्द्र पूरन अवलोके। 
'सन्मुखः सुबन॒ निहारि, दौोरि लपटाय बिसोके ॥ 
जननी कुसल बताय, मातु पितु शभ्राता केरी। 
कह्यो कहाँ प्रिय राम, अवधपति इत-उत हेरी ॥ 


केकेयी - प्रबोधन 
हंसगति छुंद्‌ 
[१६ | 
#चन्द्र-चाँदनी चारु, रेनि कहँ करति सुहावनि। 
तबों हरति परकास, रबिहि कुल कंज भयावनि ॥ 


'सर सरिता भरि जात, सकल थल जलमय सरसत | 
मेघ बुंद नहिं रहत, कहो कहूँ फिर वह बरसत ॥ 


00.॥| ///पर भिजहकफजटी िल्‍ात कि # 





९ चन्द्रमा की चाँदनी से रात्रि की शोभा बढती है अवश्य; 
किन्तु ऐसा होने में सूथ का प्रकाश अपहरण करके ही तो चंद्रमा' 
प्रकाशित होता है | फिर जब रात्रि कुद को सुहावनी रूगती है तब 
कमछ को दुःख रहता है। पानी से पृथ्वी पर नद-नदी भर जरूर 
जाते हैं ; लेकिन बरसने के पश्चात्‌ मेघों के पास एक बूँद भी जछ 
'नहीं रहता। सारांश यह कि संसार में जब एक को दुःख होता है 
तब दूसरा सुख पाता है । 


ह . प्रथम सर्ग्‌ 


[२० | 
& नित चरि पसु निज पेट, भरत तहैँ तन कुल नासे । 
पितु-कुल कम करि सुता, करत पति बृद्धि निवास ॥ 
वृकत्त काटि जन रचत, सदन सुंदर मनभावन | 
चले छूक जब जेठ, भरत जल महि तब सावन 


सार छुंद 
[२१ ] 
+* कोमल किसलय हरित पात जे, पतमर लहि गिर जावें। 
कन्दुक व्यय करि बेग-शक्ति निज, थिर हे फिरि नहिं धावें ॥ 
गगन मगन अति उच्च उड़त खग, पुहुमि लौटि पुनि आवें । 
पंच-तत्व॒ मिलि रचत सरीरहिं, प्रथक अंत है जायें ॥ 


अर चिकन लता ह पल पिकमरफितली मजा चना 


49 तृण का नाश करके ही पशु अपना पेट भरते हैं। कन्या 
विवाह होने पर अपने पितृकुल के परिवार की एक सख्या कम करके 
पति-कुछ में एक संख्या बढ़ाती है । और, वृक्षों का नाश करके ही 
महल बनते हैं । 

'' यहाँ कैकेयी यह दिखाती है कि संसार की प्रत्येक वस्तु को 
अपनी दौड़ पूरी करके शांत होना पड़ता है। जैसे कोमल कॉपल 
पुराने हो जाते हैं, फंकने वाले की शक्ति को खच कर गेंद रुक जाता 
है, पक्षी आकाश में उड़कर प्र॒थ्वी पर लछोट आते हैं; उसी भांति 


३ कं ३. 


शरीर के पाँचों तत्व भी निश्चित सेमय पर उससे अलग हो जाते हैं ॥ 


अरत-भक्ति _ १६ 


२२] 
#कास मूँज जरि पनपत बहुबिधि, दूब कटे फिरि जामें । 
तरु-पलोस कटि कोमल कोंपल, नव पलोस परिनामें ॥ 
बुद्ध बाल, पुनि बाल बृद्ध है, निज कतेव्य निबाहें। 
जानि जगत की रीति सनातन, बुध जन कर्म सराहें॥ 


[२३ | 
+ चहत सलिल सरिता बिच नितही, रुकत न छिन दिन राती । 
सिन्धु समात सांति सुख पावत, अचल होत सब भाँती ॥ 
बाल जुवा अरू बुद्ध अवस्था, तिनकों भोग्यो भूरी। 
भूप गयो साकेत-लोक को, पुन्य कीन्ह जग पूरी॥ 
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७ कैकेयी का तात्पय है कि जो वस्तु नष्ट हुईं नजर आंती है 
वह फिर उत्पन्न होती है। जो मलुप्य बालक रूप में है वही 
जद होता है और बृद्ध अन्य जन्म में फिर बालक -होता है। 
यही कम की विचित्रता है ! 

(१) ढाक, (२) पत्ते । 

' जैसे--नदी में जब तक पानी रहता है तब तक उसे दि्न-रात 
बहना ही पड़ता है, जब वह समसुद्ग में पहुंचता है तब वह वहीं 
स्थायी हो जाता है। अस्तु, राजा दशरथ जन्म-मरण से मुक्त हो 
कर साकेत-छोक गये, यह उनके पुण्य का फल है; क्योंकि शरीरधारी 
को तो कष्ट ही कष्ट रहता है और उन्होंने नित्य-सुख आप्त किया 
है---इसमें दुःख न करना चाहिये । 


[ 
३७ प्रथम सगे 


[२४ ] 

 तुमहिं दीन सुख राज-साज सब, पार प्रजा करु खेवा। 
पठयो कानन कहि के रामें, करन तापसिन सेवा ॥ 
पिता-बचन सिर धरि रघुनंदन, बन को मुद्ति सिधारे। 
आज्ञा दयो जोन पितु लालन, तोन करहु मम प्यारे ॥ 


सूच्छित 'मरत 
[२४ ] । 
जल बिच जस जलजात जात जरि, लागि तुषार सरीरा। 
उभ्य बन्धु तस मूच्छि परे सुनि, सोक-बिकल बलबीरा ॥ 
केवल स्वास बतावहि, जीवन, मरन-भेद इतनोई । 
तलफत मीन नीर बिनु जैसे, दसा भरत भइ सोई ॥ 


[ २६ ] 
#हाथ काटि कर कंकन पहिरत, नगन छेइ परिधाने । 
केशवेश समसान सँवारत, मत परिर्भेन ठाने।॥ 
(१) कमर, (२) हिम, बफ; (३) घोती, (४) चोटियों के बीच 
की माँग, (७) प्रेमपूवेक लिपदंतां । 
& कोई हाथ काट कर कंक्रण और नम्न रहता हुआ धोती कैसे 
पहन सकता है ? इमशान में “श्भार करके माँग सेवारना और झतक 


के साथ लिपट कर ग्रेम दिखाना निरथक है । लक्ष्य ब्यक्ति पर चाण 
२ 
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त्यागि निरस्ते दया दरसावत, दान करत हरि वातों । 
अभिक्रम' करि अभिषेचन चाहे, तस करु सुत संग माता ॥ 


'भरत का शोकाश्रय 
[२७ ] 
मुरछा जागि भरत जननी सो, कहत भये उठि ठाढ़े । 
उदयाचल तम पूरः भयो अब, सूर कूर भे गाढ़े॥ 
कल्पवृतक्ष को दरिदर सतायो, कोकिल कररत देखें। 
राजहंस बक बंक खड़ो बनि, सिंह सिवा अवरेखे ॥ 


[ श्८ ] 
अमृत बिष हिम ताप घोर जनु, भोर साँक दरसाती । 
पंडित मूरख, केशब मुंडित, मृगमद महा बसाती ॥ 
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चलाकर दया दिखाना निष्प्रयोजन है। जिस व्यक्ति की जीविका हर 
ली, फिर. उसे दान देना और जिस व्यक्ति पर युद्धाथ चढ़ाईं की 
गईदक उसी का अभिषेक करने की इच्छा करना मूखता है। ऐसा ही 
काय कैकेयी करके अपने पुत्र भरत को सुख देना चाहती है। अर्थात्‌ 
उनके प्राण-सम प्रिय बन्धु राम को वन में और पिता को स्वर्ग 
'भेजकर उन्हें सुखी देखना चाहती है । 

(१) छोड़ा हुआ वाण, (२) जीविका, (३) निडर होकर शत्रु पर 
वचदाई करना, (४) राजतिडक करना, (५) उत्तम बालाँ बाछा । 


र्‌ 
कर अथमस सम 
> 5० 5-6 ५००० *.० जाजर 


चंदन निम्ब, कपूर धूरि-कन, चामीकर मनु रीती। 
जागत स्वप्त, सहोदर शत्र्‌ू उलटी देखत रीती ॥ 


[२६ ] 

: द्वीप बुकाय प्रकास चहत करि, बास कुद निसि माही । 
करत सयन कस सदन सुसज्जित, जरत जहाँ जन जाहीं ॥४ 
कुसल कमल कुज्ञ कहे कोन कवि, रबि अथये तम छायो । 
कस न जवासा जरिहे पावस, घोर घटा घन धायो छ 


[३० ] क्‍ 

“ जनक जानकी लखन राम को, मम हित जननी त्यागे। 
कीन्ही भूल सूल सालत जिय, दावा-दुख तन लागे ॥ 
राम प्रान बनि बसि सरीर सम, जीवत राखत सोहीं | 

. दूरि कीन्ह तें उन कहूँ मोसों, अचरज लखियत तोहीं ॥४ 


कौशल्पा-मंदिर में भरत 
[३१ | 


कृप सरित सर कलुष-तोय लखि, त्यागि देत बुधिवाना । 
तैसे भरत निकेत केकयी, छाड़ि चछे मतिमाना ॥ 


समआमत चएाम भ.ामा सुधा ९ १३कान किक जर १. 2 रा चर के अत कि धमाका फार्म पका चाप तन दमन पदान ० डर भा ३ पाने पा भर पे आए सिकनन, 


(१) स्वण , (२) पीतऊ, (३) गन्दा पानी । 


- भरत-भक्ति_ ं 


पहुँचे जाय कौसिला-मंदिर, मुरछित त्यहि तहँ देख्यो । 
जानो कोश कुलाय जजान्यों, हंसिनि ब्याकुल लेख्यो ॥॥ 


रोला छुंद 


[३२ | 
दुख निधि उमड़यो घोर, जोर बहि बिरह-पवन तहेँ। 
डगमग धीरज-नाव, बीचि-मुरछा बिच परि ऊजहेँ।॥ 
लगि थपेड़ तट भरत, गिन्‍्यो' अवनी महँ ब्याकुल । 
राम-मातु की दसा, देखि सुर-नर मुनि आकुल |॥ 


नी रो बीज आज वो ली लव चल जा भी इक मर मप्र प्र परअा अर मर) ० मल. जा ं।र)772७७७४७७४७७४७७७७४॥४७४४४७ 


द्वितीय सगे 


मरत-कौशल्पा-मेंट 


4 कह 
परे चरन बिलपत बहु विधि सों, माता नैन उपघारे। 
सपदि उठाय लगायो हिय में, दृग-जल बहत पनारे 0 
धीरज धरि भरतहि समुझावति, सोक न करू मम बारे | 
डुख-समुद्र बूड़त कुल-नोका, लाइय सपदि किचारे ॥ 


[२ | 
धीरज ही तब बिपति सहायक, पायक बुधिबल केरो। 
धरु सुत तें त्यहि हृदय सुदृढ़ करि, सबै भरोसो वेरो ॥ 
केवट बनि प्रिय अवध-नाव को, करसि अवधि तक पारा । 
नित नव संकट-बायु बादरहु, घेरि रहे मेकधारा॥ 


की किक बढती 5ल वा 52 का 


विपत्ति-व्णन 
[३] 


#बकता मूक चुक चातुर कर, मीत अमीत जनायें। 
सगे सनेही लगे नेगि जे, बेगि देखि भगि जावें।॥ 
नीचहु समुकत नीच पूज्य को, पंडित मुख कहावें । 
छाया कीन्ह पात-तरू गिरतहिं तिन पद मर्दि नसावें ॥ 


[४ | 
चिंता बुद्धि बद्ध करि छेवै, सोक-समूह सतावे। 
करत बनत नहिं काम कछू तब, युक्ति जतन नहिं भावे ॥ 
चंचलता मन में बढ़ि जाती, शांति हृदय नहिं आवे। 
कि-कर्तब्य-बिमूढ आलसी बनि निज कार्य नसावे ॥ 


( ४ | 
देखि हँसत मूरख कहि जन जे, पगतल सिर नित ना%वें। 
जात जहाँ तहँ मुख फेरत सब, बात करन नहीं पावें ॥ 
कवृक्ष के पत्ते जो घोर घाम में जीवों को शीतल छाया दे कर 
सुख पहुंचाते हैं, वे ही जब पृथ्वी पर गिरते हैं तब जीवगण उन्हें 
अपने पैरों से कुचल डालते हैं । मतरछूब यह कि जब विपत्ति आती 


है, तब वह मनुष्य भी शत्र बन जाता है जिसकी सहायता विपत्ति- 
अस्त मनुष्य ने की थी । 


२श्रे द्वितीय सगे 


जो जस करम कीन्ह पावत तस, ब्यंग बोलि चलि जायें । 
सीख देत नित सिवा सिंह कोौं, बुध जन अबुध कहावें ॥ 


[६ ] 
सुरतरुहू-तर मिलत कछू नहिं, दया दयाछु न दीखै। 
दानी कृपन, मोन पंडित बन, क्षमाशील लखि भींखे ॥ 
सुलभ होत दुरलभ जग जन कौ, बिपति घेरि ज्यहि लीन्हों । 
अपने बनत पराये सब विधि, नित सँग रहि नहिं चीन्हो ॥ 


[७ ] | 
माटी छुए भयो ज्यहिं सोना, दर-दर भीख सु मँँगे। 
सान मान अरमान गयो सब, दीन बने निसि जागें॥ 
सहसन-जन स्वागत निकरत कर, त्यहिं कोऊ नहिं माने । 
बिपति परे पर को काको भो, अपन अंपन ना जाने ॥ 


[८] 
#बायु प्रवाह बहत बारिद गन, बरसत घिरि तहँ ठावें। 
रोकत बहु आवत्ते बारि कौं, तबहुँ सिन्धु बहि जावें।। 
(१) आत्मीय, (२) आत्मीय जन । 


९9 वायु बादलों को इधर से उधर भगाया करती है ; किन्तु 
मेघ बिना बरसे नहीं हटते। धारा में अनेक भवर पड़कर जल की 


. भरत-भक्ति २४ 


चातक सहत उपल अरु तापहुँ, निर्मल जल लगि टेरै। 
सिद्ध काय जब लौं ना होवे, तब लौं मुख नहिं फेरे । . 


भगवान का 'सरोसा 


[& ] 
सांहस धीर बिचार बुद्धिबर, क्षमाशील गुनबृन्दा । 
शान्ति सत्य उपकार अपारहु, दया घर्म आनन्दा ॥ 
कर्म सफलता सुख सब बिधि सों, हरिपद आश्रित जानों । 
असरन-सरन जाइहो जब सुत, तब दुख समुमझु नसानों ॥ 


[१०] 
बूड़त जल जन नाव बचाबत, मति सचेत अरि दार्बे । 
दान दीनता दूरि दुरावत, सच लखि भय भगि जावें॥ 
शील ढील छेषहिं. करि देबे, क्षमा शत्रुता नासे। 
दीन-बानि सुनि दीनदयालहु, बिपति-समूह बिनासें ॥ 
गति को रोकते हैं; किन्तु वह समुद्र को प्राप्त ही कर छेता है । पपीहा 
के सिर पर न मालूम कितने ही ओलछों की वर्षो होती है, पर वह 
स्वाती-जलू को आकाश से सीधे अपने मुख में छेकर ही छोड़ता 


है । अस्तु, जब तक कार्य सिद्ध न हो, तब तक मलुष्य को चाहिये 
कि हताश न हो । 


हे द्वितीय सगे 
[११] 

चातक चाहत बारि-बूँद नित, पिक बसंत सन भावे । 

घटा घोर घन मोर बिलोकत, खंजन सीत सुहावे ॥ 

दृष्टि न देत चकोर चहूँ दिसि, चितवत चन्द्रहि चारू। 

पुत्र रहो भगवान भरोसे, छेत भक्त कर भारू॥ 


[2१% | 
ध्रुव को कौन दीन्ह श्रुव-पदवी, को अहलाद बचायो। 
अंबरीष हित मानी-मुनि कौं, चक्रहि भेजि भगायो ॥ 
दीनबन्धु-दरबार दीन बनु, पगतल बीर दिखाये। 
निरभय हे सुत राज करहु तुम, हरि-पद हिये बसाये ॥ 


मरत का उत्तर 
| १३ | 


असि न धार, तब कस करु छेदन, केकिन बिनु कहूँ केका । 
नव-पल्ास दल बिलु बसंत कस , पावस बिनु ख-भेको ॥॥ 
जल पय बिलग कौन करि सकतो , बिनु सरोल गुनवाना । 
-राज्य-भार कहु कौन सँभारे, बिना राम मतिमाना ॥ 


. (५ ) तलवार; ( २ ) मोर, (३ ) मोर का शब्द, (४ 2) 
मेंदुकां का शब्द, (५ ) हंस । 


भरत-भक्ति २६ 
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[१४ | 
केसे लखिय प्रकास भानु बिनु, प्रान-हीन तनु माता। . 
चाँदनि चन्द्र, कृषी पानी बिनु, नेह बिना प्रिय नाता ॥। 
उड़त न पंछी पंख बिना नभ, जल बिनु मीन न जीवें। 
राम बिना नहिं काम अवध कछु, जल न बंधु बिलु पीर्े ॥ 


[१४ ] 
ब्रण-पी ड्ित-पग सकत दौरि कस, मस्तक भला कस बोले । 
दान करत नहिं दिखत द्रिद्री, टूट तुला नहिं तोले ॥ 
रोदन करत बिहँसि जन कस सक , सावधान नहीं मंत्ता । 
अपथ होत कब्र सुपथ सुहावन , गॉठिल कब चल कत्ता ॥ 


[१६ ] 
अलंकार बहुमूल्य दिखत तनु, म्तेंक काम का आवें। 
पावत द्विजें आनंद उड़ि नभ त्रिच, पंख-हीन नहीं धावें ॥ 
मीन सके कसर बिना बारि रहि, तलफत अम्बु दुखारी । 
तस अति बिकल राम-प्रिय बिनु में, सकों न राज सँभारी ॥ 
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3 ) मतवाला , (२) एक प्रकार का हथियार --मैसे 
तलवार , ( ३ ) गहना , ( ४ ) मुर्दा , सरा हुआ; (७) पक्षी, 
( ६ ) पानी । 


न कल 8 मा मम 


[१७ ] 
होत चाहना राज्य करन की, भोग भूरि सुख हेतू। 
बिना राम नहिं शांति मोहि कहूँ, सरि-पथ जस बिनु सेतू ॥ 
बसें प्रान-धन बिजन भयावन, असन बसन लहि पौरा। 
निरजन राक्षस जंतु हिंस बस, छनहूँ न रहि सक धीरा ॥॥ 


[१८ | 
ताते माता देहु राज्य नहिं, लहौं राम-पद-सेवा । 
कोटि इन्द्र-सुख नहिं त्यहि सम है, कहाँ निम्ब कहँ भेवा || 
पुत्र करहु पितु-क्रिया प्रथम अब, श्रेत लहै दुख. भारी । 
पीछे करो जोन तुम चाहो, रोय कहति महतारी ॥ 


जनता में चचो 
[ १& | 


डगर-डगर बिच नगर-नारि-नर, करत बतकही नाना। 
आये भरत राज अब करिहें, हम तो जाब बिहाना ॥ 
कोड तिय कहति देखि में आइए, भरत कौसिला धामा । 
राम-बिरह अति बिकल कुँअर तस , ब्याकुल जस हम बामा ॥ 





€ १ ) प्रातःकछाल । 


हक, भी जी न तर तो पाता का 
# 


वशिष्ठ और मरत 


[२० ] 
कुलेगुरु-गह तब भरत गये जहेँ, देख्यों मुनि मतिधीरा । 
'शाज , राजकुल् प्रजा राम की, चिंता चित्त शरीरा ॥ 
गिरे दंड इमि ऋषि चरनन में, पोंछयो तिन मुख माटी । 
बहु प्रकार समुकायो कुँअरहिं, जन्म-मरन-परिपाटी ॥ 


8038, 
कह्यो बशिषप्ठ करहु पितु-करनी, धरनी महेँ सुत-धरमा । 
शोक त्यागि कतंब्य निबाहहु , पितु लह फल तब करमा | 
मूढ़ मरे कों सोचत रोवत, अपनि दसा नहिं जाने । 
माया-मोह फँसे जग जन बहु, मुक्ति उपाय न ठाने ॥ 


(१ ) वशिष्ठ, ( २ ) रीति, कायदा । 


२९ द्वितीय सगे 
दशरथ-अन्त्येष्टि 


[२२ | 
# कीन्‍्ह क्रिया सब बिधि सों पितु की, दीन्ह बिविध बहु दाना । 
लोक वेद्‌ जस जोन चही तस, कीन्ह महा मतिमाना ॥ 
रास लषन सिय बसत बिपिन अरु , भरत बिकल दिनराती । 
प्रजा राज्य सुत रक्षा हित मुनि , धन्यों रानि कर थाती ॥ 


& श्रीद्शरथजी के स्वग जाने तथा राम के वन-गमन से और 
इधर भरत की विरति देखने से वशिष्ठज़ी ने अजा, रांज्य, पुत्र एवं 
यरिवार के पालन का भार रानियों के हाथ में सौंप दिया; इसी 
कारण से श्रीदशरथजी के साथ कोई रानी सती न हो सकी । 


तृतीय सगे 
अचध में दरबार 


[१ |] 
अजा पुरोहित पुरजन पंडित, सेनानी सरदारा। 
मंत्र-कुशल मंत्री सँग ले मुनि, कीन्ह अवध दरबारा ॥ 
अति गंभीर वचन बोले गुरु, सुनहु सभासद-बृन्दा । 
मनहूँ गगन घन-घोष होत भल, मगन मोर आनंदा ॥ 


| 76 ॥ 
पालन प्रजा कीन्ह विधिवत्‌ नित, दशरथ नप बहुकाला। 
दावा दुःख दुकाल दरिद अरु, रोग सोक भूचाला॥ 
कहूँ नहिं सुन्यो, मुदित नर नारी , नित नव सुख सरसातो । 
सो नहिं रहो गयो सँग उनके , साँक प्रकास परातो ॥ 


#/* 2१0 2१. 


( १ ) सेनापति , ( २ ) सलाह देने में चतुर , ( ३ ) जगल 
में छगी हुईं अमस्‍्नि । 








तृतीय के 
बी. 3 तृतीय सग 


[.३ | 
आपति-आाँधी छाइ गई अब, अवध-देस चहुँ ओरा। 
शोक-धूरि भरि रही हिये-नभ , होत दुःख रब घोरा ॥ 
घीरज-तरु सति-मूल उखारत, द्विज-कुलाय परिवारू । 
इत-उत परे. बिकल तलफत जन , होत-न कछु उपचारूँ ॥ 


[४ | 
जल-प्रवाह कौं रोकन चाहिय, बाँध फटे जब कोई । 
दारुन-दुःख दूर करिबो है, सुनहु सभासद सोई॥ 
दीन्‍्ह भूपष भरतहिं निज राजू, सेना पश्ु जन कोषा | 
त्यहिं. लै पालन करहिं प्रजा कौं, यामें नहिं कछु दोषा ॥ 


[४ | 
उच्च-कूल बिनु रुकत न सरि-जल, नहीं प्रवाह गम्भीरा । 
बिना बारि बारी फुलवारी, सूखि जायें मति-धीरा॥ 
पति बिनु पतनी, पंख-हीन द्विंज, धीर न बिनु रन बीरा । 
तैसे राज्य राज-सासन बिनु, नसत लहत जन पीरा ॥ 





मदन नकल नशन्दन्द नकद दम क नकद पट शक थक कट को कब या या शमशरिर री शररशरी रईस आज ीीजीआी आर आर, #श्वरल्‍शचिकीय, 





अर किला कं १ ज वी कड़ी 


[६ | 
& राम भरत बिच श्रेम प्रीति भल, यक दूसर सुख चाहें । 
ज्येष्ठ-बंधु रघुनाथ गये बन, कस लघु राज निबाहें।॥ 
व्यक्ति-नेह-बस राष्ट्रकाय को, करन न चाहिय नासा। 
हरिश्वन्द्र कतेव्य सुपाल्यो, तिय सुत कीन्ह निरासा॥ 
[ ७ | 
परिजन पुरजन कौन अहै अस , जो न राम हित रोवे। 
अपनी दसा कहाँ कासों मैं, नेन नींदह खोबे॥ 
तबहूँ बन रघुबीर संग भल्, गसन न मोहि सुहायो। 
देस कोष अरु प्रजा परम प्रिय, उनको जात नसायों ॥ 
[८ | 
थाती सम धरि राज भरत अब, चौदहः वर्ष बितार्बे । 
राखि राम-हित पालि बचन पितु दोनों लोक बनायें ॥ 
द॒िनिकर-बंस-हंस कानन गे, डारि भरत-शिर भारू। 
तन मन बुद्धि लगाय भछे वह, सब कर करे सँभारू॥ 


(हर क,2र सर नं किल्लत १0, करफपढह १९७कह “९. हे ३३ /## ९५, 
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& श्री भरत और रामचन्द्रजी के बीच अगाध प्रेम है जरूर , 
ओर एक दूसरे के लिए बलि होने को तत्पर हैं; किन्तु यह' व्यक्ति- 
विशेष का स्नेह है, इसके लिए सारे राष्ट्र के काय को नष्ट न 
करना चाहिये । 


श्डे तृतीय सर 
क्‍ [& ] द 
शशि रबि भरमत रहत अकासहिं, का सुख वे कछु पावें । 
निश्चित कर्म जोन बिधि कीन्हों, त्यहि सिर धरि नित धावें ॥ 
जो जाके परि गयो बाँट में, है प्रसन्न सो लछेवे। 
बन्यो बिष्णु बारोह कूर्म' ऋख , शिव समसॉौनहि सेवें ॥ 


[१० | 
& बन को दुःख राम नहिं मान्यो, सुख तुमहूँ नहिं मानो । 
तुला तोल सम उभय बन्धु रहि, कर्म भेद भल जानो ॥ 
जलज रहत जल बिच तबहूँ त्यहि , छुअत बारि कहूँ लेख्यो । 
चातक तरनी-तटहू बसि नित, अम्बुँ ओर नहिं देख्यों ॥ 


[११] 
सर्त्यप्रतिज्ञ बंधु निन जानो, बन बसि अवधि बिवेहें। 
ऐहें जल्ौटि न राज हेतु वे, कानन धम च्यतेहें॥ 


दी अजय जी कक लक कक. पी न अम्ल मय 0 कक सन ता >जेट3332“ मद कक, 


अनपकननन्‍ नमन वीविन लीन नव न्‍ नल शनि 


(१) शूकर, (२) कछुआ, (३) मछली, (४) इमशान । 
& जैसे राम ने वन के दुःखों को दुःख नहीं माना, उसी भाति 


तुम भी राज्य के सुखों को सुख न मानों । तब दोनों आताओं की 
दशा तुल्य हो जायगी । 

(७) कमल, (६) नदी, (७) जछ, (८) सत्य बचन बोलने 
वाले, सच्चा वादा करने वाले; (९) प्रचार । 

डे 


भरत-भक्ति ३४ 
कक कं कक कह कद ेजढँ ही 


किंचित चिता कीन्ह न सुख हित, राज धाम जन बामा | 
पंकज जस निरलेंप रहत जल, विषय-विरत तस रामा ॥ 


[१२] 
#मधुर दूरि करि तिक्त परोसे मनि हरि काँच धरावै । 
लेइ उतारि. नवाम्बर तनु सों, जीणे' बसन पहिराबे ॥ 
हंस छाँड़ि बक पालत जो अरू, काक कोयलहिं माने । 
राज भार सिर राम फेंकिबो, ब्रत-भँग-दोष  बखाने ॥ 


[ १३ ] 
उपज सीपि सों मोति अमोलहु, मुकता गज सिर ठावें । 
निकर नामि-झंग झुंगसद उत्तम, रत्न अंम्बुनिधि पावें । 
मिलत मधुर मघु मघुमाखिन सों, पार्ट कीटबिर्ट जानो । 
कारन बुरो भलों परिनामों, तस बन गमनहि जानो ॥ 
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(१) कमल, (२) नूतन वस्त्र; (३) पुराना । 

७ रामचन्द्रजी के ऊपर राज्य-मार देना उन्हें प्रतिज्ञा-भंग-दोष 
का अपराधी बनाना है । 

' संसार में कुछ वस्तुओं के कारण तो बुरे हैं; किन्तु उनके 
कार्य उत्तम होते हैं। अस्तु कारण पर दृष्टि न देकर काय की ओर 
देखना चाहिये । वन-गमन से राम की कीर्ति का प्रादुर्भाव होगा । 

(४) कस्तूरी, (५) समुद्र, (९) शहद, (७) रेशम, (<) मरू। 


रह 
2 ..हतीय सेग_ 


[१७ ] 
-महिषे-यात अरू नरक-अधिप-पद्‌, धम्मराज कौ दीन्हो | 
ब्यसनी बिषय निरत ब्यभिचारी, सुरपति इन्द्रहि कीन्हो ॥ 
महादानि त्रयलोक-धनी-शिव, भीख भरें समसानों । 
तीनो लोक भाल-अंकहि-बिधि, अवलंबित प्रिय जानों ॥ 


[१५ ] 
कचो आम पकि मधुर होत कस, रक्त बदलि पय जावे । 
ओषधि-युत बिष अमृत सम लग, धूमहुँ ससी कहावे ॥ 
दुरजन का नहिं बनत सज्जनो, सतसंगति जब पावे। 
नगर बनें बन बसत राम के, तासु सुजस कवि गावे ॥ 


[ १६ | 
#घन बुधि बिद्या बल-वश जब नर, करत काय विपरीता | 
उलटे साधन सन्मुख आवत, गिरत गतें मतिरीता ॥ 
अनुचित हठ सठता-बस करि जन, परे दुसह दुख फंदा । 
गयो त्रिशंकु सदेह स्वर्ग कों, का फल पायो मंदा ॥ 
(१) सैंते की सवारी, (२) स्याही, (३) बुद्धिहीन। 

कयदि कोई अपनी विद्या, बर और सम्पत्ति के गव में मयांदा 

के विपरीत काम करता है, तो उसे नीचा देखना पड़ता है । देखो, 


जिशंकु सशरोर स्वरग गया था अवश्य, पर उसने यह फू पाया कि 
आज भो वह अंतरिक्ष में शिर नोचा किये उदय टेगा है। 





.भरद-भ्ते ३६ 
'मरत 


[१७ |] 
चातक जिमि लखि बोरिबाह को, बोलन लाग्यों जोरा। 
कहिबे हित उठि देखि भरत को, भयो सभा जय सोरा ॥ 
राका शशि-मुख देखि सिन्धु जस, उसड़ि चले अति जोरा। 
अवध-समाज कुलाहल भारी, फेल्यो रव चहुँ ओरा |) 


[ रै८ | 
घर्म-द्वार जनु खड़ो सत्य अरू, त्यहि संग दृढ़ बिस्वासा । 
दया-बित्त बहु कोमल चित्ते, साहस संगति आसा ॥ 
कमल-ओस-कन मलकत तैसे, नेन अश्र-जल बोरे। 
बोले मदुल बिनीत बचन सुचि, मुनि सन्मुख करजोरे ॥ 


[१६ | 
पारावार॑ न॒ पारावारहि, परीवाह चहुूँ ओरा। 
ऊर्भि उलोल गोल-आवतेहँ,चक्र कबंध ज्ु घोरा॥ 


(१) मेघ, (२) पूर्णिमा, (३) समुद्र, (४) इस पार, उस पार, 
(७) उफछाना, (६) तरंग, (७) बड़ी तरग, (<) संवर, (९) नीचे 
को जर जाना, (१०) जल । 


३७ तृतीय सर्ग 


'लाव्य न नौ छुव यानहूँ नाहीं, निम्न गंभीर अपारा । 
'मति-पिपीलिका पार करे कस, जलनिधि मुन्ति करतारां ॥ 
[२० | 
मरुथल अध्वर्ग आतुर ब्याकुल, चलि न सके पगु एका ! 
महा प्रचंड बेग सिकतानिल , रुकत न कहूँ छन नेका ॥ 
कंठ तालु-तल सूखत जल बिनु, ठृषित ताप तनु भारी । 
'सुरसरि-सलिल जु माँगहु वास्रों, केसे देइ दुखारी ४ 
] 
दुख दावा तन-वन में लाग्यो, चहुँदेसि हाहाकारों । 
मन-समति-तरुवर जरत जोर सों, ब्याकुल जीव अपारा ॥ 
सकों न देखि न सुनि कछु पुरजन, महाब्यथित दिनराती । 
'घटाटोप घिरि राम-मेघ बिनु, केसे ताप बुमाती ॥ 
[२२] 

#कलभ न मदकले ,शिखा न पगतल,नकल न असल जनावे। 
वत्स॑ न गोपति रंक न भूपति, पतित न श्रीपति पावे ॥| 


(१) उतरने योग्य जल, (२) नाव, (३) घन्नई, (४) जहाज, 
(७) गहरा जल, (६) अथाह जल, (७) चींटी, (८) मुसाफिर, (५) 
बालू की आँची, (१०) हाथी का बच्चा, (११) वह हाथी जिसके 
मद्‌ बहता हो, (१२) बछवा, (१३) सॉड्-वैल । 

& भरतजी कहते हैं कि जैसे हाथी का बच्चा मद बहते हुए 





_ भरत-भक्ति _ ३८- 


निम्ब मलय अरु करी अम्ब नहिं , सींक न सर सम धावे | 
सृग न मगेन्द्रे लवा न शशादंन, बक कहूँ हंस कहावे ॥ 


[ २३ | 
कस बबूर करू चंदन समता, कट कहूँ मधुर चखाबे। 
धूरि न होइ कपूर-सुगंघै, अन्धे रंग न दिखाबे ॥ 
तुरैँगन्‍चाल कब रासभ चलतो , गज-गति स्वान न धावे । 
मूक कहूँ बाचाल सुन्यो जग, दीन न भूष कहावे ॥ 


[२४ | 
#सेमर फूल दयो फल कबहूँ न, भीर बिहंग लगायो। 
मृग-तृष्णा लखि भरमत इत उत, कब कुरंग जल पायो ॥ 
पावस-पौरि न पायहु पिक कछु , बारिद बोरि भगायो । 
राहु संग शशि बैठि सभा बिच , दुख अपनों नित गायो ॥ 


// के अर. घर आटा ऋरी ३ #री जता 


हाथी के समान नहीं है, बछवा सॉड के समान और नीम चंदन के 
सुल्य नहीं है, उसी प्रकार में श्रीरामचन्द्र की योग्यता को नहीं पा 
सकता कि मैं राज्यकार्य चलाने में समथ होऊँ । 

(१ ) सिंह, ( २ ) बाज, ( ३ ) द्वार । 

९ भरतजी कहते हैं कि मुझसे किसी को सुख नहीं मिल 
सकता ; क्योंकि मैं अयोग्य हूँ । जैसे सेमर से पक्षियों को , गजल 
"से झूगों को और वर्षा से कोयछ को कदापि सुख नहीं मिलता | 


३९ _ तृतीय सगे 


[२५ |] 
दीन द्रिद्री दुख-पीड़ित-पति, पतित्रता नहिं. त्यागै। 
सुख की चाह न, नाह बाँह गहि, सेवा सन अनुरागै॥ 
रोग बियोग भरे भोगन सों, भागि अचल पद लीना । 
मोहर छेत छाँड़ि कोड़ी जो, का नहिं बनिज प्रबीना ॥ 


[ २६ | 
& सन्निपात-आक्रांतिक अन्नहिं, तिय सुख पति बिलु त्याग । 
जल-संकोच बिचारि भेक तब, खनि भीतर महि पागै | 
कस तरुवर पत्नन को छोड़त, नंगे हूँठ दिखाबे । 
समय परे पर बुद्धिमान जन, नीक नगीच न जावे ॥ 


[२७ ] 
अभिसारिका-नदी बनिठनि के, प्राविट-निसि महँ धावे । 
बाँह पसारि मिलत पति-सागर , उमड़ि तरँग सुख पाबे ॥ 
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4 यदि यह कहा जाय कि राज्य तो सुखप्रद है; किन्तु 
जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं कि उस समय उत्तम पदार्थों का 
त्याग भलाई के लिए किया जाता है । जज्ञ से मनुष्य का जीवन है; 
परन्तु ज्वर एवं सन्निषात में उसकी ओर देखा नहीं जाता । अस्तु, 
आज जब मेरे पूज्य राम वनवासी बने वन में बसते हैं, तब में 
राज्य-सुख की ओर इृष्टिपात भी नहीं कर सकता । 


अंरत भक्ति ४३० 


बरसत मेघ सदा भरि लाये, सीप न त्यहि पतियावे | 
बुंद एक स्वाती को लैके, मोतिन की भरि लावे॥ 


[ श८ | 
#कोयल होत न मूक सरद महँ, तबहुँ न वह कछु बोले । 
दृष्टि-शक्ति दिन राति समानहु, निसि न दीप बिनु डोले ॥ 
मधु मधुमास मधुप गुंजत भल, तरु फूके सब भाँती । 
सुन्यो कहूँ तब नाचत बोलत, बन मोरन की पाँती ॥ 


[२& ] 
सफरी खात मांस-बंसी को, प्रान देइ छन माँहीं। 
सुनत कुरंग मधुर बीना भल, बधिक बधत त्यहि काहीं ॥ 
मिलत पतंग दौरि दीपक सों, जरत लागि तेँह तापे। 
लाभ थोर बहु हानि राज महँ, बन बस प्रभु जब आपे ॥ 





# भरत कहते हैं कि पिता के मरने पर पुत्र राज्य करता ही है, 
यह तो साधारण रीति है; किंतु मेरी दशा असाधारण है। में विना 
राम के देखे जीवित नहीं रह सकता । अस्तु, जैसे कोयल वाचारू 
होते हुए भी शरद में नहीं बोरूती, वसंत में सुगधपूर्ण वन में मोर 
नहीं बोलते, उसी भाति में विना राम के राज्य अहण नहीं कर 
सकता । 


४१ तृतीय सगे 
[२० | 


१सुंदरि बाहन धरनि धाम धन, छोड़ि योगि हरि ध्यावे । 
करत भूल का सतचित ज्ञानी, जो न इनहिं. अपनावे ॥ 
बधिक बिथोरि अन्न-कन बहु बिधि, चहत बिहंग फैंसायो । 
कौनि भूल ह्विज कीन्ह जबे उन, उड़ि निज प्रान बचायो ॥ 


[३१ ] 
लता बेलि तन पत्र फूल-फल, सूँघत फिरत भुलानो। 
पावत नहीं कहों म्रगमद को, ऐसा कुरँग नदानो |। 
ढूँढडहु सुख न सभासद मो मैं, कहौं सत्य यह बाता। 
घर बन नहिं कहूँ कुशल तुम्हारी, बिना राम प्रिय ताता ॥ 


क्‍ [३२ ] 
स्वाद-तिक्त गुन अति औषधि को, सेवत सब रुज नासे । 
कहीं कठोर बचन आदर-युत, हृदय क्षमा रखि आसे॥ 





' भरतजी राज्य-ध्याग करने का कारण दिखाते हैं कि धन-जन, 
स्वी-पुत्र सब को प्रिय हैं; परतु विराग-प्राप्त पुरुष उनको त्याग देता 
है। पक्षी हवर-उधर चुगते फिरते हैं; किंतु वधिक-द्वारा छिटकाये हुए 
अज्ञकणों की ओर देखते तक नहीं ; क्योंकि आहार-प्रापि की उपेक्षा 
ग्राग-हानि की संभावना अधिकतर है। अस्तु, में राज्य को रामजी 
को अपेक्षा सुखकारी नहीं समझता । 
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[का 
भरत-भक्ति घर: 


देखहु स्वार्थ राज्य-रक्षा में, आग्रह ताते कीन्हों। 
में हित देखत अपनो सब बिधि, राम-चरन चित दीन्‍्हो ||, 


राजा-दशा-वर्णन 
[२३३ ] 


#चिंता चित्त न छॉड़त कबहूँ, शत्रु सेन जन कोषा | 
बिपति-ब्यथित जनु ब्याकुल सहजे, बदत बचन सह रोषा ॥ 
रक्षा वृद्धि हेत निज धन जब, प्रजा देत नप काहीं। 
राष्टू-काय को करन यथाबिधि, छेत भार सिर माहीं ॥ 


[३४ | 
+जल- घन कोष-सरित-सर सों, नृप-सूर्य खींचि नहिं देवे । 
सूखि जात सब प्रजा खेत तहँ, बिपति दुकालहिं सेवे ॥ 


है 3कत० के #0 १९०आत बैटताती पेलमा चिकाी भरी फेम, का 


७ राजा अपने खजाना , फौज , प्रजा और शात्रओं की सदा 
चिन्ता करता रहता है। मानों वह सदैव ही विपत्ति-अस्त है। 
उसके चित्त में शांति न होने से जरा-सी बात में वह क्रोधित हो 
डठता है । इधर प्रजा अपनी रक्षा और वृद्धि के लिए अपना कमाया 
हुआ धन राजा को देती है उडघर राजा उसे लेकर राष्ट्र-कार्य 
चलाता है । 

१ जब जल रूपी धन सरिता एवं तड़ाग-रूपी कोष से सूय- 
रूपी राजा खींच तो लेता है, किन्तु उसे छौयाता नहीं , तब प्रजा- 


5 
५५ तृतीय सर 
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निज व्यय-भूमि समात सलिल तब, अअलि-मेंट न पावे । 
राज-काज के बिबिध-मार्ग-घन, ते नभ-देश न धार्वे ९ 


[ ३४ | 
प्रजा सुखी अरु कोष पूर्ण करि, रखे सेन सब काला | 
रहै शत्रु सों सावधान नित, रक्षा-निपुण भुवाला॥ 
सेनप सचिव सयान सहोदर, सब को करत निहाला । 
परहित लगिनृपःनिज सुख भूलत, जनपद्‌ करु प्रतिपाला ॥! 


[३६ | 


प्रजा निहारत भोंह जासु की, आज्ञा-पालन हेतू। 
नपति-दृष्टि चहि पगतल तिनके, सेवा-भाव समसेतू।॥ 
बसत मूल भूगंभ जु भीतर, ऊपर बिटप बिराजै। 
पहुव॒ पत्र हरित साखा-युत, फल-फूलहु रस साजे 


रूपी खेत सूख जाते हैं ओर दुकाल में विपत्ति भोगनी पड़ती है। 
जो ताल और नदियों में बचाखुचा जलू-रूपी धन रहता है, वह 
भूमि-रूपी निज खर्च में खच हो जाता है , तब राजा-रूपी सूथ को 
अख्ललि-रूपी भेंट देने के लिए जल नहीं रहता । उस समय देश- 
रूपी आका में राज्य-काय-रूपी मेघ-समूह नहीं देख पड़ते । 

(१ )» घथ्वी के भीतर । 


भरत-भक्ति ४8 


[३७ ] 
घेरे किंकर सेवक भीतर, बाहर सचिव समाजा । 
दूसर जानत शुप्त बातहू, काह करत महराजा ॥ 
चरित करत नृप जोन छनहूँ छन, छपत न कोनहुँ काला । 
सजग सचिन्त समय संका-युत, रहे नरेस बिहाला ॥ 


[ ३८ | 


राज-असाद दुर्ग गढ़ कोटहु, निबसें नित्य भुवाला । | 
सदा रहत पहरू रक्षा में, सावधान सब काला ॥ 
बसन-त्रिशेष स्वर्ण-जंजीरहु, घेरे बहु जन भाई। 
बंदी किधों भूप है भूपति, निश्चय ना कहि जाई ॥ 


[३& | 
#बुरो भलो जस प्रजा-त्षेत्र में, सुख-दुख बीजनि बोबे । “ 
कृषक नरेस लहत सोइ तासों, अन्य बस्तु कस होबे ॥ 


करार, भा आता पह)भ०/2 कार #- ५ 


& जो राजा का विचार होता है, वही प्रजा में फैलता है । जो 
कुछ उसका परिणाम होता है उसे राजा ओर प्रजा दोनों को सहन 
करना पड़ता है। पृथ्वी ठण्ढी या गरम नहीं है, वरत्‌ उप्ते सू ये के 
ताप अथवा चन्द्रमा की शीतछता से उच्ण या शीतरू होना पडता 
'है। राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है, जैसे राहु और केतु दोर्नो 
नाम एक ही व्यक्ति के हैं । 


हज .उेत थे सर्ये | 


तप्त सीत गुन भूमि न जानहूँ, रबि शशि कारन हेतू । 
राष्ट्ररूप राजा अतिबिम्बित, राहु अन्य ना केतू॥ 


[४० | 
#ग्रजा-वर्ग की निम्न श्रेणि का, असन बसन नृप धारे। 
पिछलो भाग बाँटनो बारों, पावत कम बँटवारे॥ 
आगे पशु पशुंपति पीछे चल, धूरि धूसरित धावे। 
बाल बृद्ध लै चलत सबल जिमि, भूप दीन सँग भावे ॥ 


[४१ | 
[सहज सुभाव अचार बिचारहु, धर्म समाज सुनीती । 
बसत हिये नरपति के जस ये, गहत प्रजा तस रीती ॥ 
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( $ ) चरवाहा । 

& प्रजा के बीच जो नीच दरिद्वी हैं, उन्हीं के समान राजा 
स्वय वस्तर धारण करे ; क्योंकि वही उसका उत्तरदायी है। वस्तु 
बॉटनेवारा प्रथम दूसरों को देता है ओर बचा-खुचा ही आप लेता 
है। चरवाहा आगे पशुओं को चलाता है ओर आप पीछे चलता 
हुआ उनके पैरों से उड़ी घूल में भर जाता है । 

'' जो आचार-विचार राजा के होते हैं, उसी का अनुकरण प्रजा 
करती है। अथांत जिस ओर राजा जाता है, प्रजा भी उसी ओर 
उसके पीछे चलती है । अस्तु, यदि राजा में पाप-ग्वृत्ति हुईं, 
चह सारे देश में फेल जाती है और उसका कारण राजा ही होता 
है । इसलिये प्रजा के पाप-कर्मो का भी कुछ अंश उसे भोगना पड़ता 
है . क्योंकि उसी ने तो उन्हें पाप की ओर अबृत्त किया । 


_ भरत-भक्ति घद 


भोगठ उनके पापहु भूपति, जन्म अनेकन जारे । 
(निज करमन कौ भार बड़ो है, कस लाखन कों घारे ॥ 


[४२ ] 
+परबत-पग जस पोढ़ होत तस, उच्च-शिखर सिर छाते । 
नींव-प्रजा नृप-सिखर-सदन है, राज-प्रसाद कहावे ॥ 
प्रथम हिले हिलि उठत ऊपरहु, का विशेष गुन लावें । 
फिरि सुख कौन अधिक राजा में, त्यहिः हित हम ललचार्वे ॥ 


[४३ ] 
भूरि भोग सों रोग अनेकन, जप अँग-अँग दरसाहों । 
रुचि नहिं अन्न मंद अग्निहु उर, बल तनु तनुकों नाहीं ॥ 
बहु बिलास बिलसित सुख सदनहूँ, कहरत हैं यक कोने । 
कान फटत आमूषन पहिरे, काह करहि लै सोने ॥ 


[४४ ] 
ऊपर सों नप सुखी दिखत भल , भीतर दुखी मलीना । 
/इन्दारुन-फल नोक दिखन में, स्वाद तिक्त मधघुहीना ॥ 


4 पहाड़ का निचछा हिस्सा जितना ही इृद और चौड़ा होगा, 
उतना ही ऊंचा शिखर होगा । राज्य-रूपी भवन की नींव प्रजा है 
और शिखर राजा है। थदि नींव हिली, तो शिखर अवश्य हिल 
उठेगा, अर्थात्‌ यदि प्रजा दुःखी है, तो राजा को सी दुब्यो होना! पड़ेगा ॥ 


च्े 
गे _ तृतीय सगे 


सहज सुखी साधारन जन अति , इनसों अधिक सुधीरा । 
राष्ट्रभार लै. चलब कठिन बहु, सुनहु समासद्‌ बीरा ॥ 
[४५ ] 

. सालिगराम मूर्ति उपमा कस, सहज उप॑ल की होवे। 
कस खद्योत-प्रकाश आपने, दिनकर को मुख जोबे ॥ 
धरत जुबा जो गोप॑ति काँधे, कैसे बत्स' सुहावे। 
अधिकारी प्रिय राम शज के , राजमुकुट तिन भावे ॥ 


अवधवासी 


द्धप्पय 


[४६] . 
भरत बचन सुनि सभा, सन्न न कोड कछु बोले। 
उठ्यो बुद्ध यक सम्हरि, बचन बोल्यो अनमोलै॥ 
अपन-भलो कस भलो, जहाँ पर-भलो बिगारे। 
निज घर रच्छि बनाय, परायो गृह जब जारे॥ 
कहूँ नाह बाँह गहि नारि निज , छाँड़ि देत बन बिच सडर । 
तिमि जानि भानु-कुल कल करनि , काह कहत तुम कुअर वर ॥ 
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(१ ) पत्थर, ( २ ) सांडइ--वैल ; ( ३ ) बछ्वा । 








[४७ ] 
दिनिकेर बस दुरि दरों, करी रन सभय जु भागै। 
दानशील परबीन, सूम सशच्चय अनुराग ॥ 
कारुंणीक करि क्रोध, बोध नहिं दीनहिं देवे। 
अरि सँग जुरि नहिं सूर, अमर यश समरहु छेवे ॥ 
रह सिंहिनि-सिसु रिस बस न कस ,दौरहि जब मारन कलम । 
श्री चक्रवरति द्शरथ-सुबन, करब राज तुम को सुलभ ॥ 

[ ४८ ] 
जलनिधि नद्‌, कस सिंह, सिवा को रूप दिखावे। 
कसक हिमालय-सिखर, भीट की उपमा पावे ॥ 
सिर कहूँ पग बनि सके, तके कोकिला बसन्तहि। 
कब बकता रह मूक, छले पतित्रता जु कन्तहि॥ 
तुम कहत जोन दुख सों भरत , सकौ न त्यहि को करि कबीं । 
जलमध्य तेल बोरे भले, उछरि उपर आबे तबों॥ 


[ ४६ ] 
रज कन छॉड्त सिला, सेल बरसत जल-धारा। 
गिरत परत बहि जाये, सिन्धु सरिता नदि नारा॥ 
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( ३ ) सूय,( २) छिपकर , ( ३ ) गुफा, ( ४ ) हाथी, 
(५ ) दयालु; ( ६ ) हाथी का बच्चा , ( ७ ) सियार । 


४५ _तृतीय सेये _ 


तहाँ. छाड़ि जल बहत, रूप रेतहिं. कौ दैके। 
ब्यथित करत तहूँ पौन, ताहि. इत-डउत नित फेंके ॥ 
कत्तेव्य आपनो त्यागि के, कौन न पावत दुख सतत। 
है राज-त्याग सों सुख घनो, तुमहिं न अस कहनो फबत ॥ 


[४० | 
निरमल जल नित बहत, कलुंष छनतो परि धारा। 
सरित सरोवर पियत, अस्बु ह्विज जीव अपारा॥ 
घनरंस छीाड़ि प्रवाह, निमुकि कुंडे भगि आयो। 
तहाँ मलिन अति भयो, खबे आँग काई छायो॥ 
: दुरगंधि पूर विटचर चरत, करदँस करि तहूँ नित पिलंत । 
करतव्य-च्युत कहूँ पुरुष कों, सुयश विमल जग सह मिलत ॥ 


[४९ | 
पिता-बचन रत रहो, करहु अब सासन-काजा। 
जनमि जलंज जल बसत, तबहूँ वह बिलग बिराजा ॥ 
राज न भोगहु आप, ताप सब की तुम मेटहु। 
चिरिया चुनि निज चोंच, भरत बच्चन को पेटहु ॥ 





,. (१) मैल, (२) जछ, (३) सूअर, (४ ) कीचड्‌ , 
(७ ) घुसते हैं, ( ६ ) कमल । 
] 


भरत-भक्ति ० 


बन चलन समय रघुबर क्यो, होये भरत राजा मुद्त । 
जब सेवक मन बच राम के, तब आज्ञा-पालन उचित ॥ 


रोला छुंद्‌ 


[५२ ] 
सून घाट कब रहत, जात यक दूसर आवत। 
नारि धरनि घन परा, रहत नहिं तिन अपनावत।॥| 
तापस जन्म बिताय, राज्य-पद कौ तब पावें। 
बनत लोक परलोक, सबै सुख लगि नित धावें॥ 


[४५३] 
करहु न तुम जो राज, बाजि का दूसर अइहे। 
छीनि जाइ जो देश, राम बन जनम बितहहें ॥ 
उन हित राजा होहु, प्रजा को करहु संभारू। 
ब्याकुल हैं सब लोग, हरहु दुख दुरित खँभारू।॥। 


[५४ ] 
बिना पह्ढ नवेजात, सिसुत काों कौन सभारे। 
जननी उनके छोड़ि, कहूँ जब अनत सिधारे॥ 


०५ /2कजट किक, कह ही हक ही जीफध5जी 


(१ ) नये जनमे हुए बच्चे । 





च्ै 
है, तृतीय सग॑ 


जायें कहाँ हम , कहें कौन सों दुःख-कहानी । 
रघुवंशिन को छॉडि, अन्य की कृपा न जानी ॥ 


'नरत का उत्तर 
सार छुंद्‌ 


[४५ ] 
प्रिय पुरजन जनता मुनिवर सों, कहों भक्ते करजोरे। 
राम-दरस हित लगन लगी है, उठि बन जेहों भोरे ॥ 
_ पूबेज-पुण्य-ययोधि सोधि करि, रखिहे रक्षित राजू। 
प्रबिसि कौन अप्नि-ज्वाला में, दिनकर-दीप्-समाजू | 


सवेया 


[४६ | 
दिन-रात सिरात सदा बतरात, लगे जु बरात जबे निकरेंगे । 
निज स्वारथ सींचन काज सदा लगि नीचन संगति सान धरंगे ॥ 
इतमाम बड़ो सुख आतम ना तब काम कही कस आम सरेंगे। 
अस राज अराम बिराम जुदे भल राम रजाइहिं राज करेंगे ॥ 


भरत-भक्ति धरे 
[५७ ] 

मेघ बिना बरसे कस पावस, स्याम-घटा नहि नामहु में। 

सौरभ बौर बिना पिक बोल लगे नहिं नीक सुधामहु में ॥। 


बाजि-सवार बिहार करे कस रोक रही न लगामहु में । 
तीनहूँ लोक मित्नें बर, राम बिना न अराम अरामहु में ॥ 


[ ४८) 

५ ््र* हर रे 
चाहत नाक न नकहु को डर राज न कीरति मान चहीं । 
नीति अनीति सुधर्म अधर्महु पाप न पुन्यहु भूलि गहों ॥॥ 
इन्द्रहु की पदवी लघु है पदपद्य-पराग जु राम लहीं। 
रह्न-अनूपम पाय, कहीं कस काँचहिं हेत ललात रहों ॥ 
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 चतुथ सगे 


चित्रकूट-गमन का उद्योग 
सार छुंद 
[१] 
'भरत-वचन सुनि उठि बशिष्ठ तब, कह्मों भरे दरबारा। 
देखि कुँवर की रीति श्रीति भल्, करो उनहिं अनुसारा ॥ 
चलें सेन पुरजन परिजन सब, सेवक सुचि सरदारा ! 
राम दरस करि हिये जुड़ावहु, पावहु मोद अपारा॥ 


[२ ] 
सुनि मुनि-बचन भयो रब भारी, गूँज घोष चहुँ ओरा। 
लग्यो सबे अति नीक कहब अस, चलब बनहिं उठि भोरा ॥ 
होन तयारी लगी चलन की, हरषित सब नर नारी। 
'साजत बाहन राहन खरभर, चाह न रह रखवारी ॥ 


_ भरत-भक्ति_ ७४- 
कौशल्या के पास भरत का जाना 


रूपमाला छुंद 


[३ |] 
निकरि बाहर सबे ठाढ़े, तुरैग गज रथ साजि। 
रनिवास खास खवास ले, घिरि चलें योधा-बाजि ॥ 
तब जाय मंदिर-राम-जननी, भरत कह करजोर। 
चलिय मातु न देर करू सब, देखते मग तोर॥ 


कैकेयी को साथ ले चलने का कौशल्था का आग्रह 
[४ | 

मातु लिय लपटाय भरतहि, चूमि मुख बहु बार। 

पुत्र॒ केसे चलों अकसर छौड़ि निज परिवार ॥ 

बिलग ना जो भई कबहूँ, सच्ररित्र सहेलि। 

तव जननि ब्याकुल है महा, जनु लगी दावा बेलि ॥ 


[ ४ | 
मीन बिन्ु जल, तिया पति बिनु, लहे निसिदिन सोक । 
बिधि कुसंगति दीन्ह त्यहि नहिं, कीन्ह सुकृतहु रोक ॥. 


(्‌ €्‌ 
घड चतुथ सगे 


चलहु लेबें साथ सजनी, नलिनि रजनी बंद। 
बिपति-बादर घिरे चहुं दिसि, मूँद लिय सुख-चंद ॥ 


[६ | 
सरद-सरिता मंद गति भइ, रखो बेग न धार। 
हारि सरबस दूत महँ त्यहि, चित्त चिंता जार॥ 
कुशल-शम-दम पुरुष सोचन, दल्यों विषयनि आगि। 
बिकल तलफत केकयी तस, बिपति चहूँ दिसि जागि॥ 


कैकेयी के निकट कोशल्या 
[७ | 
देखि सनन्‍्मुख कोसिला को; रोवती शिर नाय। 
द्ेषि लब्जित भयो मिलि जनु, क्षमाशील सुभाय ॥ 
राम-जननी त्यहिं. उठायो, पोंछि अश्ुअपार । 
जन्मि भरतहिं धन्य तू है, भई सुयश-अगार ॥ 


कैकेयी का पश्चात्ताप 
[८ ] 
जारि डास्‍्यों सुमन-चन कों, भीलनी घरि आगि। 
फलति सस्यहु नष्ट कीन्हों, उपल-हिम बहु दागि।॥ 
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(१) बरक्षादिकों के फल , खेत में खड़ी फसल, (२) ओला। 


भरत-भक्ति_ ७६ 


बाढ़-जल पशु अन्न जन जनु, दुखित सब बिधि कीन्ह। 
सृत्युकर में पतिहि सौंप्यों, पुत्र .को वन दीन्‍्ह॥ 


[& ] 
कौन ऐसी नारि जग जो, रहे जियत सलज्ज। 
हृदय पंवि सों कठिन भारी, अहों में निलेज्ज ॥ 
आउ नहिं सखि भूलि मम ढिग, मरन देवे मोहि । 
हों पापिनी पति पुत्र लगि, कस मुख दिखाओं तोहि ॥ 
[१० ] 
स्वाथ-अर्थी अन्य-अरथहु, मपटि मारत हाथ । 
गिरत गत स्वेग ततछन, फुटत ताको माथ॥। 
निज अथेहू को व्यथ खोब॒त, ओषधी उपचार । 
रुकत धारा बाँध सों बँघि, उलटि बोरत हार।॥ 


[११ ] 
प्रानपनति के प्रान लीन्हों, कीन्ह विधवा तोहिं। 
पुत्रह को बन पठायों, स्वार्थ घेच्यों भोहिं॥ 
पाप-तरनी बीच बेठी, कसक लागे पार। 
'देहि. छडूबन  कम-जलनिधि, अहै वारापार ॥ 
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(१)वबच्च, पत्थर; (२) खेतों का समूह, जगरू; (३) अपार, अनन्त! 


हि #४ २ 
जुडे. चतुर्थ सर 
५,०0५ ४ 5 आ 0 कब । 


[१२] क्‍ 
जग में न उप्रजै नारि ऐसी, कबहुँ कौन्यो काल । 
धरम नीति समाज जने कों, करत नित्त बिहाल ।॥ 
दीन्‍्ह दुख त्िज पुत्र पति कौं, दौरि छेहौं ताहि। 
क्‍ योनि बहु जरिहीं युगन युग, फिरि न पाप सिराहिं।॥ 


कौशल्पा-प्रबोधन 
सार-छुंद्‌ 
[ १३ | 
मधुर गंभीर बचन बोली तब, राम-मातु समुमावें । 
निज करमन सँग जीव बद्ध रह, करि कछु ना वह पावै ॥ 
“जन्म योनि चपु रूप रह् बुधि, विद्या धन सुत वासा। 
सुख-दुख हानि-लाभ यश-अयशहु, करमन को परिनासा ॥ 


[१४] 
कबहूँ करि न सकयो कछु कोऊ, अन्य कार्य बिपरीता | 
सहज सुभाव सुहात वहै जस, के कीन्ह परकीबा | 
परशुराम आरूढ़ धर्म-्मग, मान्‍्यों- जननी काहीं। 
युवा अवस्था जाँचत सुत सो, नृप ययाति. हरखाहीं ।। 


.भरताभक्ति. ५८ 
[१४] 

परमहंस-पद कपिल मंगन नित; सगर-सुतन को जारे । 

निञ पुत्रहिं पितु चहै. करन बघ , हिरनकशिपु श्रत धारे ॥ 

अंग सूपति रत घर्म सत्य त्यहि, बेन पुत्र छुख देवे । 

ऋषि दधीचि की अस्थि जियत ही, इन्द्र सुमति सों छेवे ॥ 

[१६] क्‍ 

वेद विहित सतकमे करत वलि, सों पाताल सिधारे । 

व्यागी-तीत्र-विप्न ठुवोसा, कोध हिये नित जारै॥ 

माया परे सु-दक्ष प्रजापति; अभिमानहिं मन धारे । 

पायो अजामील पापी हरि, का बुध करें विचारे ॥ 
[१७ | 

आमि जारि सब वस्तु अनेकन, आपु ज्षार है जावे । 

रवि-कर. सँग ज्यों उर्धजात जल , वहत निम्न त्यों भावे ॥| 

शीत तुषार नत्निन वन जारत, राध वृक्ष हरियाते। 

कठिन दैव-गति जानि न जाबै, कहत धीर सकुचाते ।॥ 
( १८] 

दवित रह, सनकादिक दिन-राती । 

क्रोध-बद्ध-बुधि श्राप दीन्द तिन, कहि न मोह. गति जाती ॥ 


१--बैसाख ।' 


( 
च््ष्‌ चतुथ संग 


त्याग-रूप जड़-भरत महामुनि, निरत बिबेक बिचारा। 
श्रीति प्रेम परि धत्यों सगा तनु, पायहु कष्ट अपारा॥ 


[ १& | 
दानवीर-नप नियमशील भल, बिन्य-बिनीत सरूपा । 
सदा सचेत धर्म पालन में, नीति-निपुन वर भूषा ॥ 
होम करत त्यहि हाथ जच्यो, ह्विज, गिरगिट योनि गिरायो | 
पाप पुन्य परिभाषा नीकी, नहिं को करि पायो ॥; 


[ २० | 
विधि-प्रपच पचि मरत जीव जग, जरत ताप त्रय माहीं । 
सुख सनन्‍्मुख दुख दारुण आवत, सब उतसाह पराहीं | 
कौन अहै जन दुखित नाहिं फेंसि, विषय-वासना नाना । 
गहत एक को तजत दूसरे, रहत न छन कल प्राना॥ 


[२१ | 
निज सुख दिसि घरि ध्यान सदा ते, कीन्ह भोग मनमाना । 
दुखो जनन जान्यो कबहूँ नहि, कस दुख सहत महाना ।॥; 
गयो आजु तिन दुखियन पहँ सुख, दुख सवेग इत आयो | 
सहु धरि धीर सुकरु करतब्यहु, परिवर्तेत जग जायो ॥ 


भरत-भक्ति ६० 


[२२ | 
'सुख के समय नवै दुखियन सों , दुख ले निज सुख देवे । 
कबहुँ त घटे बढ़ों नित नव जब, स्वामि सेवकहिं सेवे ॥ 
जे दुखियन के दुःख निवारत, तिन दुख देखि परावें। 
छाया सम गति जानो तिनकी , गहत दुरत भगि धावें ॥ 


[२३ | 
खुबन तिहारों जात राम पहँ, सबहिन ले निज साथा | 
चलु उठु तेहूँ भगिनि भरत लखु, तब पग नावत साथा ॥ 
सुमिरत बढ़त घटत भूले दुख, करू बिचार मन माहीं । 
द्रस राम लहि छुटिहे चिंता, रबि ढिग तम कहूँ जाहीं ॥ 


केकेयी-बशिष्ठ-संवाद 


[२७ | 
कुलगुरु जाय रानि समुझायो, शोक समय अब नाहीं । 
'राम-विरह. तन ताप तपत जन , छनहु करप सम जाहीं ॥ 
बरस्यो मेघ-भरत प्रभु-यश-जल , शीतल तन-मन कीन्हो । 
हुदय-भूमि सुख-हुन-अंकुर जमि , हरष हरित रँँग दीन्हो ॥ 


३३ चतुर्थ सग_ 


[४] : 


सकल अवध नर नारी ठाढ़े, विनय करत तब द्वारे । 
सपदि चलिय वन भरतहि. भावे, राम दरस ब्रत घारे ॥ 
उठि करजोरि केकयी बोली, बचन अमिय जनु साने | 
दुख-समुद्र बिच वीचि-वासना, रखत न सन थिर थाने |. 


[ २६ | 


लोक सुयश परलोक पुन्य बहु, तव पुनीत पद-सेवा | 
तरनी मरि जल अंतर आवत, पार करहु प्रभु खेवा ॥). 
राज्य भोग नहिं करें भरत बरु, देहिं राम कहँ जाई। 
७. 2 ० ७. ए्‌ः 

लेईं लौटि रघुनाथ हाथ निज, सासन-डोरि सुहाई ॥ 


[२७ | 


सुनिवर वचन कहत गुरुवर हँसि, चलहु विपिन यहि काजा । 
अवध-शशिहि, दुख-राहु प्रस्यो तब, अब उम्रह सुख साजा ॥ 
चलीं कोसिला संग केकयी, लीन्ह सुमित्रहु साथा । 
पुत्न-बधुन सों कह्मो चलहु बन, देखन को रघुनाथा ॥ 


क्री 


_भरत- भक्ति ६२ 
वशिष्ठ-विज्ञप्ति 


रूपकला छुद 


[ श्८ ] 
उच्च आसन खड़े गुरुवर, कहत भे अस बेन । 
सुनहु पुरजन सुखद वातों, लहहु प्रिय हिय चेन ॥ 
रानि केकयि राज दीन्हों, राम कहूँ फिरि आप। 
जाति कानन तिन मनावन, कछूटिहे त्रय ताप ॥ 


[ ४& ] 
गुरु-अचन सुनि सब मुद्ति भे जन, भयो अति जय सोर । 
लगे बाजन बाजने बहु, घोष होत अथोर ॥ 
चन्द राका देखि जलनिधि, हरषि उसड़त घोर। 
शाम-दरस-हुलास जन-मन , देखि जनु घन मोर॥ 


रघुवंशी वीर 
[३० | 


चतुरंग सेन  उमंगमय, गज रथ पदाति सवार ।॥ 
हुलसि सजि-बजि खड़े सब, रघुवंश के सरदार [॥ 





९ 8 
दे चतुथ सग 


अधे-आसन दीन्ह सुरपति, अवधपति को जौन। 
इनकी बदौलत लक्यो अस, मरजाद नृपवर तौन ॥ 


[३१] 
कमल चक्र मयूर ब्यूहहु, 'कीन्ह रचना सेन। 
आमुक्त वमिंत सिद्धवर, करवाल कर कटि छेन॥॥ 
गर्भही सों सीख लींन्हों, होन समर-सुजान । 
अमर भरमत समर बिच लखि, वीर युद्ध-रिकान ॥ 


[ ३२ | 
पाणितलें महँ प्राण लीन्हे, धीर साहस हीय। 
सहज शांत सुभाव सरलहु, समर हृढता जीय।॥॥ 
शत्रु को नहिं शत्रु मानत, धर्म-युद्ध-पबीन । 
लड़त श्रीतिहु करत तिन सँग, घटे अखहु दीन | 


[३३] 
हाथ प्राण निकारि राखें, धरत दाँव सुधीर। 
अन्य को धन प्राण जीतत, द्यूत-समर श्रवीर ॥ 


(१) कव्चधारी, (२) मंत्रयुक्त कवच-भूषित वीर, (३) तलवार 
(४) इथेली । 


_भरतन्भक्ति ६४ 


बसत रच न वासना अरु, आस ना मन मंहिं। 
जियतही मरि जात योधा, समर सूर करूँहिं॥ 


[३४ | 
वीर-कुल वर वृद्धि हित वे, करत वनिता साथ । 
पूजि दम्पति विजय-लक्ष्मी, नमत ना रन माथ ॥ 
करत रह्ञा दीन जन की, दुष्ट-दल को दाबि। 
सदा जनपद सुखी विचरत, रचत कोविद काबि।॥ 
| २४ | 
सुर सराहत सूरता सुचि, शूर सूर समान। 
अगट तेज ग्रकास चहुँ दिसि, कीति यश जग सान॥ 
समर सोवत गोद-झत्युहिं, सती-सुन्दरि खंग। 
जन्म मरनहु छूटि जातो, होईँ अमर अभंग॥ 


ब्राह्मण 
सार छुंद 
[३६ | 
जलज अलग जल सों जस रहतो , तस ब्राह्मण जग-त्यागी । 
निरत सदा सतकरम भजन हरि, बुधि उपकार सुपागी ॥ 


शुक्र भतार पैक कान पका ५०, 
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( १ ) इच्छा ( २) वीर, (३ ) सूय । 


६५ , चतुथ सगे है 


चिंतित चित्त दूसरन सुख हित, माया-वन मग कीन्हों । 
मान-मूर्ति-तृप देखि उठत तिन्ह, तबहुँ न मानहिं चीन्हों ॥ 


[ ३७ ] 
धर्म-बुद्धि सों सदा बिचार्रत, कस होवे कल्याना । 
जगनअसि -धार भार ले चलिबो, हृदय वासना नाना ॥ 
सुख सबहिंन को मूल राजकुल, त्यहि हित रहत सचेता । 
नृपहु धरत धन धरनि चरन-ह्विज, छेत न तिनकों नेता ॥ 


[ इ८ | 
बहु प्रकार की अतर बनत भल, भिन्न सुगगंधि सुहावनि । 
मूल सबन को तैल सुचंदन, महँक महा सन-भावनि ॥ 
सालिक-हृदय अवध-वासिन-सर, विविध कमल-गुन सोहें । 
निज-निज धर्म निरत पुरवासी, तिन लखि तपसिहु मोहें ॥ 





(१) तलवार की धार । 
श्र 


पंचम सगे 
चित्रकूट-पात्रा 
सार छुंद 
[१] 
बाल वृद्ध अरु युवा चले सब, नारिजन्द संग लीन्हे। 
गज रथ हय तिमि सुखद , पालकी, चढ़ि-चढ़ि गमन सुकीन्‍्दे ॥ 


मन पहुँच्यो ढिग प्रथम राम के , खींचत तनु निज ओरी । 
पार करत जनु नाव चढ़े जन, पकरि बंधी उत डोरी ॥ 


रूपकला छुंद 


[२] 
प्रा सँग पुरयष्टका जस, चलत छोड़ि सुदेह। 
सग॒ लागत आ्रामबासी,  बद्ध_ राम-सनेह ॥ 


2०जरर पर प/#र तक कर # ५२० पक परत ९५ कर विष भेज जी ५-अ व कर पहनी पक पक किलर ७७०र3-2१७०५७७ मा अनर री पिन मी री परी चर रच" 


( १ ) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार । 





करी जहर पपरममी९ रीता री यम. ३३०३३ भकलनरीपितरी पद "पाकर किन भि. 


७ है 
६७9  पच्म सेग । 


बढ़त जन जख बढ़त आगे, मिलन धार राम। 
विस्तार सरि जिमि होत अति, निकट जलनिधि घाम ॥। 


[३ | 
हाथिन अबारी हरी भारी, सखमली बहु रंग। 
जटित स्वणं अनेक बरनहु, छावती छ॒बि अंग ॥ 
उदित मधवा-धनुष जनु घन, दंत-दामिनि सोह। 
सुँद सोहत मेघ-रेखा, खड़ी नम बिच जोह ॥ 
[४] 
गंड-मदकल॑ बहत मद जिमि, करत भरना सेल । 
हेम-होदा-छत्र राजत, चलत मत्त सुगैल ॥ 
स्वण-संदिर सोह ऊपर, गिरिहु कज्जल मँहिं। 
सीख सिंघुर देत सुंदरि, लोल-चाल सुहाहिं॥ 
[४ | 
तुरँग चाहत शीघ्र चलिबो, नचत कूदत धाय। 
खींचत सवार लगाम कर, तबहूँ चल अतुराय ॥ 
परत पणग पर पथ जहाँ, द्रत गति अनेकन बार। 
रन-खेत जोति सुब्रीज बोवत, विजय वीर खबार 0 


साय" पाया चिकन 


(१) मत्त हाथी । 





१2000 अं दी काका 


 भरत-भक्ति | । ६८. 


[६ |] 
सकट-कटक न अटक कहूँ अति, रेत जल मग कीच । 
बली बैल विशाल. वक्षस, कर न कबहूँ नीच ॥ 
जुबवा धारे उच्च-कंघहु, भार तूलेहु जान। 
विपति-सागर पार करू जनु, सुझंत-सुंदर-यान ॥॥ 


[७ ] 
झऊँट-अवली चलीं धघवली, भूंरि भूँरि अनेक | 
चलत निसि-द्न ठृषा नाहीं, मुरत ना कहूँ नेक ॥ 
साठि बरू सत कोस जायें, साँड़िया असवार | 
भोंड-देस कुमेस सँग में, सधत काम अबार ॥ 


[४ ] 
होत जन-रव घोर मग जनु, उमड़ उदधि अपार । 
गज वाजि पदचर रथ चढे बहु, बाँधि कोसन तार ॥ 
निकट सुरसरि जाय पहुँचे, आगबेर बिराज । 
सुखद दृश्य दिखात चहुँदेसि, छकित लखि मन साज ॥ 





(चला पुन भजन 





फललरीफिकानी फिीक- 


(१) गाड़ी, (२) समूह, (३) छाती, (४) रुई, (५) उृण्य, 
( ६ ) भूरे रंग की, सुनहले रंग की; ( ७ ) बहुत । 


६९ पंचम सर्ग_ 
्े 
निषाद का साग रोकना 

सार छुंद्‌ 

[ & ] 
पहुँचे जबे निकट सुरसरि के देख्यो तहँ बनबासी। 
अख-शख्र अंग धारन कौीन्हें, आये समर हुलासी ॥ 
“सावधान हे युद्ध करहु तुम, बढ़्हु न पप अब एका”। 
'घोष कीन्ह तिनन्‍्ह जाय तहाँ अस, ल्यो विवेक न नेका ॥ 


हरिगीतिका छुंद्‌ 
[१० ] 
आपेक्त धनुधर सहित अभिचैर, अमित सैनिक सोहते । 
'तहैँ अख-शब्र-प्रबीन बीरहु, सतत रन हित जोहते॥ 
'घन्रु हाथ बान चढ़ाय ठाढ़े, अवध-बासिन तकि रहे। 
जनु षट-बिकार-अपार सेना, धर्म कां चाहत गहे॥ 


वीरों का वशिष्ठजी से आज्ञा माँगना 


[११ ] 
रघुवंश-्योद्धा जाय गुरु पहँँ, कहत अस वर बैन भे । 
बनबवासि दमकों घेरि लीन्दें, अरुन रन हित नैन भे॥ 
कस 


(१ ) कवचधारी, ( २) सहायक । 


| आक 
मरत-भांतक्त 
जड़ी के ८ कि बा १९७८ ५.११. / १९.७ 


कै, 


प्रभु देहु आज्ञा समर की अब, इन सहारे नेकु में । 
कहूँ अरि-करिन' को हरिह भरमत, सहस देखत एकु में ॥ 


वशिष्ठ-सम्मति 


[१२ | 
सुनि बेन वीरन के तहाँ गुरु, धीर धरि कहत भये। 
सरन सों जहूँ जल मिले तहूँ, कृप खोद॒हि क्यहि लये।॥ 
काहे जरूरति बिजन की जब, बहत वायु सुहावनी । 
रस्य समथल सुलभ जब क्िमि, गिरिन डारहु छावनी ।॥ 


[ १३ ] 
पशु-भाव भाव अभाव ज्ञानहु, शील धीरज है नहीं । 
परिनाम कारन कार्य कों भल, करि. विवेक सके नहीं ॥ 
आनन्द-दायिनि शांति प्रीतिहु को, विचार नहीं जिन्हें । 
लड़ि मरब सब सों निष्प्रयोजन, सहज भावत है तिन्हें ॥ 


[१४ ] 
तरु-छाल ऊपर होत रूखी, सरस राखत मध्य कों। 
नय-नीति भेद विभेद सामहु, दाम दाबहि युद्ध को॥ 


कलम का अर भफ आर भककरीकिमाओर १५३३ १७७/३० 








00,000 _ की का कही 


(१) हाथी, (२ ) सिंह, (३ ) पखा। 


ष् 
क 4 
9) पचस सर 
कब पक बिक फ० ते बढ किक 


बसन-मल अपहरत धोबी, करत स्वच्छ सुहावनो । 
जब कुशल-मंत्री मंत्र करि के, करहिं निश्चय धावनों ॥ 


[१५ ] 
तब समर करि हम अमर होबे, जय अजय चिंता नहीं । 
विजय यश अरू कीर्ति देवे, मरन अमर-सुराजही ॥ 
नहिं हानि हाप्यहु जीतिबे में, माँति दुहुँ आनंद महा। 
पर विधि-विधान निबाहिबो भल, मंत्र करिबो है यहाँ।॥ 


निषाद की राम-भक्ति 


रुपमाला छुद्‌ 


[१६ ] 
दूत पूछयो जाय गुह सों, करत काहे रारि। 
क्रतव्य पालन करत हैं हम, कह निषाद बिचारि॥ 
आत्म तन मन धन समर्प्यों, राम-चरनन माँहि। 
जगत कौ हम शुन्‍्य देखत, भ्रीति हरिपद्‌ चाहिं॥ 


[१७ | 
बाल वनिता .बृद्ध की है, प्रीति प्रसु-पद्‌ माहिं। 
मधुप-सन पद वास लीन्दो, कंज मंजु सुद्दाहिं 0 


| आ] 
_ भरत-भाक्त ७२ 


मसक-दंसहु राम-तनु लगि, सूल लागत मोहिं। 
उनहिं. हित हम युद्ध करिबे, कपट-केकयि जोहि ॥ 


सार-छुंद्‌ 

[ ८] 
रघुकुल-कमल-बिमल सुरभित नित, अमल नवल नित सोहै। 
सत-मकरन्द पराग-धर्म सुचि, रबि-हरि-कृपा सुजोहै।॥ 
सुक्ृती-मधुकर लहत सरस मधु, चहुँदिसि आनंद छायो । 
सदा समीर बहत सुरभित सुख, सौरभ सुरभि सुहायो ॥ 


[१& ] 
केकयि-काई-कपट बढ़ी तहँ, स्वारथ-मल मल छायो । 
मति दुरगैधि मधि अवध फेलि बहु, दशरथ भ्रृंग भगायो ॥ 
लवबल-कलभ सुलभ-सुख रामहु, पठयो वन दुखदाई । 
तोष न भो ताहू पर मन में, ले सुत सेना धाई॥ 


[२०] 
जानि लयो रघुवंशिन सटपेट, कटक किरातन केरो। 
सुरसरिश्तट जुटि भट जमंघट ठट, अवँघट घाटा घेरो ॥ 


३ की च2 चमक # ६५॥ पकड़ी परयकट नि ती। पिअस्चिकोक 


(१) मामूली, (२) फौज, (३) एकत्र होना, (४) जहाँ घाट 
न्न्हों। 


५ रू 
रे पंचम संग 


दोरे कटपंट आवबत देखो, अटंपट मारग माहीं। 
लटपटहू नहिं अटकत भटकत, द्पंटत झपटत जाहीं ॥ 


[२१ | 
वन बिच बाघ सिंह भालुन को , करि अहेर नित मार । 
सहज सुभाव युद्ध करिबे का , नहि विचार कछु धार ॥ 
मधु मकरन्द कमल-मुख सुंदरि, ये मघुकर रस चाखे । 
करि करनी करि की हम इनको, मर्दि मेलि रन राखे |॥ 


[२२ ] 
तरुनी-तन त्रिबली अवली बिच, छिपे रहें दिन राती । 
बनि चकोर मुख-चन्द्र निहारत , बात न दूसरि भाती ॥ 
सदुल-सेज बिच सोवत निसि-द्न, रन लौहा कस लैहं । 
भोजन भखत जौन षटरस कस , भूखे समर खढ़ो हैं.॥ 


[२३ | 
दशरथ-राउ सदा सनमान्यो, कच्यों छोह बहु भाँती। 
राम-कपा को कसक बखानौं, अधम निषाद कुजाती ॥ 
विलेन ॥ी 00 कसी कट सिर तिल पक मे कील तह 


( १) बड़ी शीघ्रता के साथ, ( ९ ) कठिन, ( रे ) कमजोर , 
* (४ ) चिंता करना, डरना; ( ५) डॉटना | 


भरत'भक्ति_ ७४" 


सखा बनाय प्रीति बहु कीन्हो, नीचहिं अंक लगायो। 
मसकहि विधि, अरु राउ र क कीं, करि प्रभु सबे दिखायो ॥ 


[२४ | 
प्रभु दिसि जात बिपति बादर बहु , संग पौन बल रोकों | 
छितरि बितरि करि देड तिन्हन का, दे नभ-रन बड़ मोकों ॥ 
धिक म्वहिं जाय पार सुरसरि के , प्रभु अरि ले निज सेना । 
सहे कलंक कौन जग बिच तब, देवें कवि जब ठेना ॥॥ 


निषाद के साथ स्लेह-प्रकाशन 


[२५ | 
प्रभु-पद-प्रीति-रीति लखि गुह की, भाव दूत भल जान्यो । 
मुनि वशिष्ठ सन कह्यों जाय तब, सुनते सुख सरसान्यो ॥ 
उठे आपु ले भरत संग सुचि, चले निषादहि पाहीं। 
जग-गुरु देखि दूरि गिरि भूमिद्दि, कीन्ह प्रनाम सुहाहीं ॥ 


[२६ | 

_ लीन्ह उठाय वशिष्ठ निषादहि, हिये लाय अपनायो। 
जनु करि-कर धरि धूरि शीश निज, आनैंद मोद मनायौ ॥ 

(१ ) हाथी, ( २) सूंड । 


# है 
जज पंचम सगे 


कीन्ह प्रशसा बहुत भाँति सों, राम-प्रीति लखि नीकी । 
भाव-भरत-रत-राम-चरन-मति, बरन्यो प्रीति सुजीकी || 


[२७ ] 
लीन्ह अंक भरि भरत निषादहि, बहत नेन जलधारा। 
मनो मिल्‍यो नद जलनिधि-बारिधि, उमड़त बीचि अपारा || 
सगरी सेना सन्मुख गुरु के, लाय निषाद जुहान्यों। 
आदर मान पाय बहुबिधि तिन, मुनि-आज्ञा गुह धातव्यों ॥ 


[श८ | 
अगनित नाव एकत्रित कीन्हो, रच्यो सेतु तिन केरो। 
बुरों होत भल अनल सलिल सम, नेह जबे हरि केरो ॥ 
उतरन लगे अवधबासी तब, सुरसरि छबि अवलोके । 
निरमल-नीर पीर पापन की, मेटत नेकु बिलोके ॥ 


अआ्रीगंगा 
सबेया 
(२&] 
घरनी सुत सेवक धान्य घरा धन देत सदा शिव शीश नवाये । 
विधि ब्रह्म-विचार प्रसन्न बड़े हरिहू हर पापिन पाप सवाये ।॥ 





भरत भक्ति ७६ 


यक देव न तोष सके करि कोउ त्रिदेवन के मन केस सुहाये । 

गुन तीनहूँ के सुचि नीर बसें त्रय-लोक मिले जन गंग नहाये ॥। 
[३०] 

ब्रह्म-कमंडल संडल संडित बावन के पग-धोवन थापी। 

शम्मु-जटान फिरी किरकी बनि जन्हु-जँघा निकरी अति चापी ॥ 

वारि-प्रवाह बढ़ो बहु जोर जुटे तट आय महा परितापी । 

आप बहे घरनी-तल में कस स्वर्ग बसें करि मज्जन पापी ॥ 


[३१] 
मनसा बच कर्म कप्यो अघ पुंज अनेकन साप सिरे मँडरावें । 
सुचि साधुसमीप गयो न कबों नहिं सत्य अचार न धर्म सुहावें ॥। 
दुख देत सदा सब जीवन को जियते त्यहि रौरब-नक घिनावें । 
विधि की अनरीति दिखौ जहैँपापिहु गंग नहातहि पाप बहावें ॥ 


[३२ ] 
दौरि गजेन्द्र बचाये भले अरू द्रौपदि-चीर अनेक बढ़ाये । 
बाल-सरूप अनूप धरे बृज गाय चरावत धूरि चढ़ाये ॥ 
राम फिरे नितही वन को तब पावन की गति पावन गाये। 
आई धरातल विष्णुपदी पद-विष्णु-महातम तूहि बढ़ाये |॥ 


(4 समान न अमर कम बाग 





अरे, आर अर प्री अह दि 


( १ ) पाँव , पग (रे ) पविन्न | 
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७ ९ 
9७ | पंचस सग 


घनाचतरी 


[ रे३ | 
कान पच्यों नाम “गंग” अघ-ओघ भग भये 
भूतपति--भगति सुगति सरसात है। 
कूलमख मख-हिये होमि दये दृष्टि करि 
निरखि न रखि मल अमल जनात है। 
परसत रज-कन राजत न पटनमल 
छाँड्यो खाट खटमल जानो अधरात है। 
पापिन के पाप बनि भाप आप भागि जात 
साप जात ताप जात जनन्‍्म-मृत्यु जात है। 


[३४ | 


संतन कि संगति-म बैठि चित्त सांति होत 
तिन उपदेस सुनि बुद्धि सुधरत हे। 

करे. दूरि दारिद सुदान खतपात्र पाय 
मधुरबचन सों न काम बिगरत है। 
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(१) पाप, (२) काम-क्रोधादि , (३) तीनों ताप--दैहिक , 
दैविक और भौतिक । 


हु 
भरत-भाक्त । छ्८्‌ 


तबां उपचार ना उचार कीन्ह शास्त्र माँहिं 
संचितादि कम-रासि जीव कचरत है। 

बूँद के परत मुख सुकृत समीप दीसे 
इत कंठ उतरत उत पाप उतरत है। 


गंगा-पार 
रुपमाछा छुंद्‌ 


[३४ | 
डतरि सुरसरि सेन सँग सब, भरत मुनि ढिग जाय । 
करजोरि बैन बिनीत 7|रू सों, बदत भे शिर नाय ॥ 
प्रभु कस बखानों कर्म को, गुह कीन्ह जोन महान। 
सेतु नावन॒ को बनायों, सकत ना करि आन! 


निषाद और राम, दोनों केवट हें 


[३६] 
बचन मुनिवर कहत हँसि गुह, राम को यक नाम। 
अहेँ. केवट दोड सब बिधि, तरनि-तारन काम ॥ 
नाम-पोत बिठाइई भक्तहि, करत भव-निधि पार। 
बूड़ते मेंमघार जो जन, तिन्हे छेई्ँ उबार | 


मु ४ 
७९ पच्स सगे 


[३७ | 
मरु को बनावत सजल सुथलहु, उरबरा कौं रेत । 
दीन दारिद धनी सानी, ऊसरहु कौं खेत ॥ 
बुधिवंतहू कों मूढूमति अरु बूढ़ को करु ज्वान। 
करत मसाटी रत्न मणि कों, लोह होतो स्वोन॥ 
[ रे८ ] 
चढ़े ऊँचे गिरत नीचे, प्रेम-प्रभु-पद खोय । 
बनत गूंगा सिद्ध गायक, कमल-चरनन जोय ॥ 
तम प्रकास अकास महि बनु, नगर वन विपरीत । 
बनत राका कुहू दिन निसि, जहँ न प्रभु-पद-्रीत ॥ 
| ३६ |] 
मूढ़ जानत युक्ति नहिं कछु, कौन माया द्वार। 
निकरि केसे सके बाहर, जब न सँग सरकार | 
भक्त संग ग्रभु लगे घूमें, करत रक्षा नित्त। 
पाँव पाछे परे नाहीं, मुदित आनंद चित्त ॥ 
[४० | 
संसार-सिन्धु अपार जो, चह कीन्ह पार सयान | 
शरन केवट जान चाहिय, होत मोद महान ॥ 
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कूच अस कहि गुरु करायो, चली सेन प्रयाग । 
दिखत वापी बाग मग कहूँ, करत मुनि सख याग।॥। 


पष्ठ सगे 
अन्तवेद 


सार छुंद्‌ 


४8 ५ 
पुन्य-थली अति भल्ली-गली लग, रेजी पुँनी मनहारी । 
पुष्पावली पली मालिन सों, फली फुली फुलवारी ॥ 
कली खिली अँग घुली मनोहर, मली अली-गन धाई। 
कल काकली कोकिला करतीं, वन डउपवन सुखदाई ॥ 


[२] 
अन्तवेद-भूमि यह सोहे, पुन्य रूप यहि जानो। 
अमित काल सों बसत संत जन, तप-निकेत शुचि मानो ॥ 
दक्षिण यमुना उत्तर गंगा, गलबाहीं भ्रल कीन्हे। 
मनु दुइ दुहिता भेंटत जननी, छपटि अंग त्यहि लॉीन्हे ॥ 
द 


भरत-भक्ति_ 4२ 
[३ | 


विधि बिरच्यो यहि सुभग बाटिका, आयोवत्ते सुदेसे। 
विविध रसाल बिसाल मधुत्रत, जम्बु निम्ब बट वेसे ॥ 
सिरस सिंसुपा सेमल बदरी, बेल बहेरा सोहे। 
फूले फले बिटप बहु बिलसत, मधुकर मधु हित जोहै ॥ 


[४ | 
मनु बरन्यो यहि आदि काल खों, तपोभूमि भवहारी | 
माँका परो नदी-माया जलु, विरति सुथल सुखकारी ॥ 
चारों वर्ण विचारशील सब, बसत बिषे मति नाहीं। 
नित्यकर्म जप यज्ञ धर्म रत, सत्य शील मन माहीं ॥ 


आदश दम्पति 


[४ ) 


ग्राम-तियन अवलोकहु कस ये, कुशल कुलीन विधान । 
पग निरखत मग घरत लाज दबि, सकुचि चलब मन मार्ने ॥ 
पति-पद्‌-द््‌विस फूलि पंकज-अँग, सुंदरता मधु सोहें। 
नसि-वियोग बंद करि. कंजन, अंजन दृग नहिं जेहें ॥ 


5 
< हे पृष्ठ सर्ग 
हु हम न अी5७/०१५००नमुहा 


| 5 |] 
महा तपस्विनि त्याग रूप तिय, मन न वासना कोई। 
चूज्यों पति-पद्‌ तन मन दे ते, दयो अपनपन खोई ॥ 
अधे-अंग बनि बस्यो बिलग तनु, तबों एक सन दोनों । 
जलनिधि मिल्रि नदि मिलत न दूसर, द्वेत नस्यो रह जोनों ॥ 


[७] 
& सरबस सौंपि दीन्ह पति को तिय , मिलि भईँ घेव अनरूपा । 
जउनहूँ मिलाय रूप निज लीन्हों, भयो आपु तिन रूपा ॥ 
मधुर वारि लै मिलीं सिन्धु सरि, खारो सलिल बनायो । 
जलधि छाँड़ि निज आनि मधुर किय, जब घन जल हित घायो ॥ 


आज पर फिर 








(१ ) पति । 

% स्री ने अपना स्वेस्व पति को सौंप दिया और वह स्वयं 
पति-रूप हो गईं। पति ने भी उसे अपने रूप में मिछा लिया और 
'खुद उसका रूप हो गया, अथांत्‌ दोनों एक हो गये । जैसे नदी 
मीठे जरू के साथ समुद्र से मिलती है ओर सागर उसे अपने में 
मिछाने के छिये उसके मधुर जल को खारा बना डालता है। किन्तु 
जब मेघ जलनिधि से जरू की याचना करते हैं, तब वह उन्हें नदी 
ही का मीठा जरू देता है। ऐसा करने में वह नदी की सान-मयोदा 
बद्ाता है। उसी प्रकार पुरुष भी सदर ख्री की मान-मयांदा बढ़ाता है 
और पेस! करने में वह अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि समझता है 4 


.. अरत-भक्ति «9 


[८ ] 
ख्रदाचार-गिरि दाबि सुमन गति, अपने बस त्यहि कीन्हो.। 
सति-कमलिनि वर नलिन-विचारहु , सत-सुगंध सुचि लीन्हो | 
पति-मधघुकर मधु-प्रेम पान कर, हिय-दल बंद सुहाये । 
आय सकत कस अ्रमर-अन्य-जन , छिद्र न कहूँ लखाये ॥ 


[& ] 
पुरुष-प्रबीच लीन हरि-पद्‌ सुचि, नित-नचव मन अनुरागै। 
उपजत तासों सत बिचार भल, बुद्धि विवेक बिरागै॥ 
कसक बिलग चहि रहब जगत सों , प्रसु-पद्‌ू-जल, मन-मीना । 
- सीख सिखावत सबकों सब विधि, प्रभु-गुन-गान प्रबीना ॥ 





अफेयर नर रीिक मर क... रीडर री अमन हर धन 





( १ ) निर्मल मन, ( २ ) कमल । 

+' सदाचार रूपी पव॑त के नीचे मन की चंचलता दाब दी गईं 
है। बुद्धि रूपी कमल में उत्फुल्ल पुष्प रूपी विचार लगे हैं, जिसमें 
खसालिकी दृत्ति सुगंधि भरी है। पति रूपी अमर हृदय-रूपी पुष्पदले[ 
को बंद कर ग्रेम-रूपी मधु का पान करता है। तब वहाँ अन्य पुरुष 
रूपी अन्य अमर कैसे जा सकता है; क्योंकि वहाँ तो भीतर जाने के 
इलिये मार्ग ही नहीं है। अथः्त्‌ सत्री में पर-पुरुष की वासना उत्पन्न 
ही नहीं होती । 


न्न्नज 


5५ पष्ठ सगे 
[१० | 

चितवत वीर एक रन कौ जस , तस निज पतिनिहि ताके । 

काम काम विपरीत करे कस , हिय सन-मोहन माँके ॥ 

विगत क्रोध मद लोभ विषय सब , जगत-जाल रखि दूरी । 

जियत नेह लगि हरि-पद्‌ पंकज, धरत संत पग घूरी ॥ 


[११ ] 
करहु प्रनाम भरत इन बिग्रन, द्रव्य भेंट बहु देवो। 
इन्द्र कुबेर बेर नहिं लावत, शिर धरि पद-रज सेवो ॥ 
सींचत मूल हरो पंचांगहु, फले फुलछे मधुमासा। 
भक्त प्रसन्न जबै हरि हेरें, करें पूर मन आसा ॥ 


30 
शुद्ध अहै तन मन तिनकों तस , सदनहु स्वच्छ सँवारे । 
लीपि पोति सुचि चौक पुराये , सब बिधि द्वार सुधारे ॥ 
निज कर करति काम घर के तिय , छन छन भवन बहारें । 
धूरि न देखि परे पग बिच जनु , बसन बिछे छिति मारे ॥ 


[१३ | 
ईपो देष न छेस परस्पर, एक दूसरहि मां । 
सकल विश्व निज कुड्/ुँब बरोबरि, हिय न भाव कछु आंखे ॥ 


_. सेरत-भक्ति «६ 
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अभु-पद नेह खींचि मन बुधि को, रख्यो संग जगनाथा। 
मुकता-माल पिरोय छेदि तन, बँध्यो सूत्र बल साथा | 


[१४ ] 
सत्यु-लोक में बसत मनुज-तनु, जीति स्वर्ग कौ लीन्हों। 
सुरपति लै सँँग रितुपति रतिपंति, हारि शीश पग दीन्हो ॥ 
विषय-विकार राग रंजित मन, अमर लोक ललचादैं । 
भोग-विलास सकल सुख-त्यागी, जगपति-पद इन भावें ॥ 


चन्द्रोदय 
रूपमाला छुंद 


[१५ | 
भरत देखहु सूथ अथयो, हिजहाँ लेदँ  बसेर । 
घेनु धाई वत्स सुधि करि, करत ना बन बेर ।॥ 
राति निबसहु अहे थल सुचि, पुन्य-सुरभि सुहाय। 
कुविचार दुरगंधि दूरि भागत, शांति आनंद छाय ॥ 


[१६] 
करजोरि बोले भरत गुरु सों, नीक है यह ठाम। 
उतरि जन विश्राम करिंहें, थके बृद्धहु बाम।॥ 
( १ ) वसन्‍्त, ( २ ) कामदेव, ( हे ) चन्द्रमा गे 


<4७ पछ्ठ सरा 


उदय शशि नभ किरन फेलीं, अंधकार नखान। 
उपज प्रभु पद्‌ श्रेम ज्यहिः हिय, शुद्ध होत महान ॥ 


[१७ ] 
देखि शशंघर उद्धि उम्रड़त, उठत वीचि अनेक | 
सुत-प्रभाव विलोकि पितु-सुख, बढ़त नित नव नेक ॥ 
चमक छाया-चन्द्र सलिलहु, लहत सोभा दोड। 
पाव सुकृती सकुल सुख जब, प्रेम निज जन होड ॥ 


[ १८ ] 
तकत चन्द्र चकोर यकटक, यदपि दूरि बिसेस । 
साथ लागे घुमत जनु जब, प्रेम दुल हिय बेस ॥ 
सुखद वस्तु न आन देखत, ध्यान दृष्टिहु एक। 
भोग भूरि अनेक त्यागत, भक्ति प्रभु जब नेक ॥ 
[१६] 
बसत केरव कमल सर दुहुँ, काय तिन बिपरीत । 
दियत अंजलि पुष्प की यक, पाय हिमकर शीत ॥ 
लखत दूसर चन्द्र मुख नहिं, करि न सक तम दूरि। 
यदपि चाँदनि छहूरि छि०ति पे, तिमिर तबहूँ भूरि॥ 


(१ ) चन्द्रमा । 





की ७ 
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[२० | 
काम आवबत कौन कुमुंदहु, और के निशि फूलि। 
अन्य अर्थ न लखत स्वार्थी, रहत धन जन भूलि ॥ 
होत भोर सरोज फूलत, द्वार भोरन भीर। 
लउपकारि जन ढिग जात दुखिया, हरत सो त्यहि पीर ॥ 
[२१ | 
चोर नाहिं. सुहात चाँदनि, सबहि वस्तु दिखात। 
संत संग न लगत नीको, दुष्ट करू नित घात॥ 
चन्द्र चिंता करू चकोरी, बसत दूरि अकास। 
धारि मन में वासना बहु, फैसत माया फाँस ॥ 
[२५२ ] 
दिखत छाया चन्द्र बिच त्यहि, कह कलंक सयान । 
अल्प दोषहु बड़े जन के, प्रगट साथ प्रमान ॥ 
उच्च सति के कलछंषह सब, लहत शोभा संग। 
बघन्यो भूषण कालकूटहू, सदा शिव के अंग।॥ 
[ २३ | 
स्वच्छ श्वेत दिखात महिः सब, किरन शशि की फैलि। 
बाद सुरसरे मनो आई, पहुँच घर बन गैलि॥ 
(१) कुद्द का फूल, जो रात में फूलता है, (२) दोष, पाप, (३) विष । 


4 .घष्ठ सगे 


ससस्‍य तरु ठून फूल फल दल, अधिक शोभा पाव। 
भाग्य पलटत जबे ज्यहि की, यश ग्रतापहु छाव ॥ 
[२४ | 
कितिक दूरि अकास बसि शशि, करत महि परकास | 
प्रताप फैलो दिसा बिदिसा, जहँ प्रतापि न बास ॥ 
संग हिमकर नखत नभ बिच, लगत द्ुति तिन फीक । 
जगत पावनि सुरसरी सम, नार होत न नीक॥ 
'श्४ ] 
छिटिकि चाँदनि लखि चहूँ दिसि, हृदय उठत उमंग । 
शत चादरि ओद़ि रजनी, रसमत शशि के संग॥ 
अधराति में पपिहा पुकारत, सुनत जागत लोग। 
सुजन दाया करत दुखियन, हरत सब दुख रोग।॥ 


प्रभात 

रोला छुंद 

[ २६ |] 
आऔची क्षितिज दिखात, अरुन परकास प्रगट मग। 
जनु दावा की ज्वाल, जरत तम तोम सकल जग।॥ 


(१) पानी बहने का नारा, (२) एवं दिशा, (३) जहाँ आकाश 
और पृथ्वी मिली हुईं दिखाई दें 


सका का कक किक केक कब 


बिकन-लम्प जगमगित, सिन्धु जग ओर दिखावे। 
जनु ह्विज पशु नर यान, लखत निज राह सिधावे ॥ 


[२७ ] 
बोलन लगे विहंग, बिबिध बोली तरु डारन। 
बंदीजन जनु गाव, द्वास्तृूप नींद, निवारन ॥ 
काँउ काँठ करि काग, उड़े कौरन के कारन। 
अधम अपन हित चहत, मिले चह चूरन-चारन॥ 


[ २८] 
७ सीतल मंद समीर, चलत सुरभित बहु फूलन। 
सिकता-कन अति शीत, नीक लागत नदि कूलन ॥ 
वैद्यचायु जनु॒ देत, सबहि जड़-वेतन ओषधि । 
तपन तर्पेन चह होन, सहन करि सके जौन विधि ॥ 


(१) बीकन” ((368007) नाविकों को पथ दिखाने के लिये 
समुद्र के किनारे ऊँचे स्थान पर बना हुआ विशेष-प्रकाश-शक्ति- 
सम्पन्न लेम्प, (२) बालू, (३) सूय, (७) गरमी । 

& ग्रातःकाल शीतछ पवन चल रहा है, मानों पवनदेव 
उपकार-दृष्टि से सब जड़्-चेतन पदार्थों के निकट शीतलछता पहुँचा 
रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में सूय प्रचंडतापुबक तपेगा, उसके सहन 
करने में उस समय यह शीतछता बहुत कुछ सहायता करेगी । 


है 
< प्‌ _ चष्ठ सं 


[२& ] 
छिति छहरत छबि छकित, लखत त्यहि मुनि मन मोह । 
वसन भीन तनु लखत, फूटि सुंदरि अँग जोव॥ 
ग्रभा-प्रभात सुहात, चहत पंकज-दल॒ खोलन । 
नव-योवन चह उठन, बरस रस तिय मदु बोलन 
[३० ] 
चहत चन्द्र नहि जान, यदपि त्यहि मुख मुरमायो। 
छीन गयो अधिकार, तबहूँ शठ रहन छुभायो ॥ 
प्रभुता जब नहिं हाथ, भला ग्रभ्नु॒ु तब को माने। 
होतो मानि मयंक, कसक सहतो अपमानै॥ 
[३१ | 
फूलछे कमल तड़ाग, भरे दल सरस मधुर मधु। 
गुंजत कुंजन मसंजु, पियत सकरंद मधुप-बघु ॥ 
पुरइनि-पातन परे, बुंद-जल भलक सोति सम। 
मूढ़ साथु संग बैठि, करत साधन बहु शम दम ॥ 
[इश] 
पथिक चढे उठि राह, कान कलरव पतक्षिन पर। 
चली चरन वन धेनु, श्वान-गन दोरि धूरि घर ॥ 
(१) पृथ्वी । 


भरत-भक्ति_ ५९२ 


कब को के 


डोलत पहुव पात, करत जनु आगंत स्वोगत। 
गावहिं मैरवि-राग, सुनत सोये जन जागत ॥ 
[२३३ ) 
पनिघट पानी भरन, चलीं तियगन अलसानी | 
सरितट ट्विजवर बैठि, करत सन्ध्या मुनि ज्ञानी ॥ 
लगे बजन अब घंट, संख मंदिर देवन में। 
पढ़त वेद वर-विप्र, मगन मन श्रभु॒ सेवन में ॥ 
[२४ ] 
जाल लादि लघु-नाव, मीन मारन धीवर चल । 
पापी पाप सुहात, करत ना कहुँ भूलिहु भल ॥ 
जन-गन मंग अब निकर, सून-थल सोभित लागै। 
उदय होत जब भाग्य, करत अरिहू अलुरागै ॥ 
वसंतविछरका छुंद्‌ 
[३५ ] 
सोये सुबाल मुख चूमति भोर माता । 
जागो भयो अब अप्रभात-प्रकाश ताता ॥ 
लागे विहंग तरु बोलन मंजु बोली। 
खेलें सुं द्वार बहु बालक बाँधि टोली ॥ 
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(१) आनेवाढा, (२) सत्कार । 





९३ षष्ठ सगे 


[३६१] 
जागीं तिया तजि दयो सुख-सेज भोरें । 
लागीं मर्थ दृधि कितीं घर-काज दौरे ॥ 
पूर्ज नहाय तुलसी पति-प्रेम मंगै। 
चाहे चकोरि यक चन्द्र-चितौनि जागे ॥ 


[ ३७ ] 
फूछे सुफूल तरु-डारन नीक सोहें। 
सोभा लहेँ जन जबे सतकर्म जोहें ॥ 
मोती समान कन-ओस लखात पात्रों ! 
जो हैं पवित्र नर राखत शुद्ध गात्रो॥ 


९ 
सतभ सम 
वशिष्ठ-सरद्दाज-मभेंट 
सार छुंद्‌ 


[२ | 
देखहु दूरि भूरि अवली-तरु, मिलीं भली यक माहीं । 
तीरथराज प्रयाग अहै ढिग, मुक्ति देत सब काहीं ॥ 
विविध बतकहीं करत राह में, पहुँचि त्रिबेनी तीरा। 
उतरे भरत समेत सेन गुरु, मुनि वशिष्ठ मतिधीरा।॥ 


[२] 
महा तपोधन भरद्वाज मुनि, बसत शिष्यगन साथा। 
जाय वशिष्ठ मिल्ले जब ऋषि सों, तिन उठि नायहु माथा ॥--' 
अधेपाय दे पूँछि कुशल सब, जानि भरत की ग्रीती । 
“कह्यो अतिथि सब होउ धाम मस, विनय कीन्ह बहु रीती ॥ 


ड्छ सप्तम सेग 


भरदहाज-स्वागत 
साम्विणी छुंद्‌ 


[३] 
भागि जागी भल्री आजु मोरे घरे। 
राम-भाई शुरू कम-दोषो हें।॥। 
का न जाने क्यों पुन्य कौनी कहा। 
आय श्रीमान्‌ दीन्ही बड़ाई महा॥ 


[४] 
धन्य में हों दयापात्र कीन्हो जिसे। 
सीपि को मूल्य का मोति जो ना दिसे ॥ 
कौन पायो बड़ाई बड़े साथ ना। 
मुक्ति-तीथों बसे का लग्यो हाथ न॥ 


[ ४ ] 
रत्न खोदे मिले ना कहीं खानि में । 
किक कर का छानि में 
सो पड़ा भू-तले आ गयो छानि में ॥ 
कल्पवृत्ती कहों दीन का है सगा। 
सो वहो आय आनंद देने लगा॥ 
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(१) छप्पर । 


भरत-भक्ति ९३ 


वशिष्ठ 
मोतियदाम छुंद्‌ 

[६ |] 
वशिष्ठ कट्मों मुनि सों अस बैन । 
लह्यों दुख मैं सुख मानस-चेन | 
बियोग-बिथा मन राम महान । 
मिल्‍यो अवलंब तुम्ही भगवान ॥ 

[७ |] 
करो अब पार पयोधि अपार । 
र्यौ नहिं धीरज यान सँभार ॥ 
छने छन बीचि उठे नहिं थोर। 
चले बहु वायु घिरे घन-घोर ॥ 


मभरद्वाज़ का उत्तर 


सार छुंद 


[८] 
तब सुनि गुनि मुनि कहत बचन म॒दु, विधि-सुत सों करजोरे । 
प्रभु-समर्थ दुख समन करन कों, तम न रहत रबि ठोरे ॥ 


५९७ सप्तम सगे 


भरत-भक्ति भल विदित सकल जग, राम हिते सब त्याग्यो । 
आत चरन शुचि पद्म प्रीति हित, अवध न बसि वन भाग्यों ॥ 


[& | 
नप दशरथ करि सत्य वचन निज, सुत बिछुरत तनु त्याग्यों । 
राज-तड़ाग कमल-सुख सरसत, मधुप राम नहिं राग्यो ॥ 
भरत-त्याग त्यागी-ऋषि-मुनिहूँ, अचरज अरज करायो। 
लोक हेत हित हेरि हरषि सब, दुख गहि सुख दुरियायों ॥ 


[ १० | 
जल-विवेक सर-शांति हिये-महि, ज्ञान-पद्म भल राजे । 
सघुकर विमल सरस मकरंदहु, जीव आत्म-सुख साजे ॥ 
मधुर अधर लगि गयो जबे फिरि, कसक सके को त्यागी । 
सोवत स्वप्न अनेकन देखत, लखत कहूँ उन जागी॥ 


[08 | 
डोलन शक्ति न पहव पातहु, प्रबल पवन मकमोरे | 
गति-प्रवाह नहिं रज-कन होतो, वारि वेग बह' जोरे॥ 
विधि-गति अजित दिखिति अति जग बिचं,नर सुर शीश नवायें । 
कसक केकयी भई दोष युत, कम शीश मैंडराबें ॥ 
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के 


>भरत-भक्ति _ ९८ 


[१२] 
घनंघन करत रहत घन घनरस , बरसत महि बहु लखिये । 
पवन चलत बिचलत इत-उत भग, नर्मंस न नम कहूँ दिखिये ॥ 
अनत घिरत गरजत घहरत भल, सत्तत लहत सुख रहिये । 
अवध तजत बिलखत पुरजन-गन, हरख सबंर मुद लहिये॥ 


[१३ | 
#हँसत कहत मुनि सरस वचन्त वर , 
सुनह॒ भरत प्रिय. मुद॒ घन। 
उद्धि-अवध उमड़त सुख-जलमय , 
बरसत चहुँदेसि घर वन ॥ 
सिमिटि भरहि सर सरित हरित थल , 
बहि पुनि मिलत जलधि कहँ। 
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(१) मेघों का शब्द, (२) मेघ, (३) जल, (७) पक्षी, (५) 
कोल-मिलल । 

& श्रीभरद्वाजजी हँस कर कहते हैं कि हे भरत, आप मेघ 
के समान हैं, आप सुख-रूपी जरू को अवध-रूपी समुद्र से लेकर 
सवतन्न बरसते फिरते हैं | वह सुखमय जल फिर बहकर अवध-सागर 
को लौट जावेगा और सीताराम एवं छक्ष्मण-रूपी रत्न वहीं फिर 
सबको मिलेंगे। 


3 सप्तम सगे 


सिय रघुवर वर लखन रत्न सब , 
मिल॒हिं बहुरि सबहिंन तहँ॥ 


[१४ ] 
चलिय त्रिबेनी तीर भीर मुनि, ऋषिगन तहँ बहु सोहें । 
प्रभु-पद-पद्म-पराग पेखि जन, मधुकर मंजु सुजोाहे ॥ 
दिनकर-निकर प्रकास विगत लखि, चाहत तम महि छायो । 
'सन्ध्या भई करन संध्या को, समय गयो अब आयो ॥ 


संगम 


[१५ | 
कलकल करत भँवर बनि नाचत, जल जनु नरतक सोहे । 
चलत चलत रुकि क्रुकि घुमिरत मनु, पथिक साथ फिरि जोहै ॥ 
बहत सवेग घोर धारा बिच, मिलि आवत्त घुमावे। 
संग-दोष दूषित करि हिय कों, बुद्धि विचार नसखावे ॥ 


(१६ | 
उत जनु यमुना श्याम बरन लस, इत गंगा सित सौहै । 
विष्णु महेश संग दोड राजत, भक्ति मुक्ति पद जोहै ॥ 


भरतनभक्ति १०० 


नील-मणिन की गच राजत जनु, श्वेत तुषार बिराजे। 
नभ-छाया-माया-रबि-दुहिता, निरमल सुरसरि छाजे॥ 


[१७ | 
चलि सब्वेग सुरसरि. यमुना बिच, श्रेत-धार भल सोहे । 
शुभ-विचार हिय शुद्ध करत मल, विषयन त्यहि फिरि मोहे ॥ 
निज दिसि आवत गंग विलोक्यों, भेंट्यों त्यहि गलबाहीं । 
युग करजोरि बोरि मन ग्रीतिहु, चली उदधि-पति पाहीं ॥ 


[१८] 
घार गंभीर सुता दिनकर की, मंद बहत सुचि नीरा। 
जनु कुलीनतिय धरत सकुचि पद, अति मतिमान सुधीरा॥ 
तीत्र प्रवाह जन्हु-तनया कों, ढाहत कूल कगारे। 
अभिसारिका चली पिय पे जलु, प्रेम प्रीति उर धारे ॥ 


[ १& | 
दिखत नीर अति नील मनोहर, कर-गत श्वेत सुहावे । 
सन्मुख ज्ञान न माया दीसत, जग भिथ्या दरसावे ॥ 
नील रत की खानि लसखत जनु, भल॒कत रवि-कर पाये । 
बुरो भलो अरु भल्रों बुरो कर, मति स्वारथ जब भाये | 


कक सू्म सगे _ 
[२० ] 

& सौंपि अपनपन वि््णुपदी कौं, यमुन नाम यश त्याग्यो ! 

श्याम रूप बनि गंग आदस्यो, त्याग महातम जाग्यों !। 

रूप एक को सोह दूसरहि, वहि भल नाम सुहायो। 

दोउ भई नाम रूप एके करि, जग यश चहूँ दिसि छायो ॥ 


कर 
अचरज महा लखिय संगम महँ, सरितन बिच कटि धारा । 
अगम सुगम सब होत तुरत ही, सुमति प्रभाव अपारा॥। 
अंतर-धार वहत सरस्वति की, गंग-यमुन सँग सोहें। 
जनु नव-बधू सकुचि गुरुजन पहूँ, निकसि न आँगन जेहै || 
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$& यमुना ने अपना सर्वेस्व--अर्थात्‌ नाम और यश--भंगा 
के लिये व्याग दिया , और इवेत गंगा ने यमुना--श्यामसलिरा[--- 
का रूप धारण कर अपने शुरू निमेछ इवेत रूप का परित्याग 
किया । अथांत्‌ यमुना अपने नाम को छोड़ गंगा के नाम और रूप 
में समा गई, और गंगा ने अपने धवल रूप की बलि करके श्याम वण 
को घारण किया। ऐसा होने से दोनों एक-रूप हो गई । अतः त्याग 
से वह पदार्थ अधिक रूप में प्राप्त होता है, जिसकी चाहना अहण 
करने में होती है । 


_भरत-मभक्ति १०२ 


[ २२ | 
तेरनि-तीर बहु तैरनी राजति, तिनपर तरि जन जावें। 
बुद्धिमान जस देखत तहँ तस, करत सपदि सुख पावे ॥ 
सहसन मज्जन करत नारि-नर, अत्पन के मन सीमेँ। 
अंतर बाहर एक होत जब, तब कहुँ रघुपति रीमें ॥ 


[ २३ | 
कच्छुप मीन मकर नाकहु बहु, मुख दिखाय छिपि जावें । 
कपटी धूत भूलि कहुँ सच भखि, पुनि त्यहि भूठ बतावें ॥ 
सारस हंस कराकुल कलरव, करहिं बिहेंग बहु इन्दा। 
प्रगटत निज गुन गुनिजन जस ढिग, गुनगाहक सानंदा ॥ 


[२७ ] 
फूले-फले हरित तरुवर सब, सरि-तट सुंदर सोहे । 
सधुकर-निरकेर निकरें इत-उत तहँ, मधु-सुगंध मन मोह ॥ 
छाया सुखद पथिक बिर्सत बहु, बहत वायु सुखदाई । 
संत निकट ठुरजन सज्जन बन, चंदन निम्ब सुहाई।॥ 
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| इभक रण आरभनयक#>ण कसी वलमकी नि, 


(१) नदी, (२) नाव, (३) पार करना, (४) झुड, समूह; 
(७) निकलना । 


३०३ सप्तम सर्ग 


[२५ | 
चरत पुलिने मुनि पेनु बन्द जेंह, पियत गग-जल दीसें । 
छोट बनत बड़ संग प्रभावहिं, सुमन-कीट सुर सीखसें ॥ 
सूखि गयो जल उड़त रेनु तहँ, काउ जवासा जामें। 
संपति नास भई जब घर की, तृन पतवार सु तामें ॥ 


[२६ ] 
#कोड मुनि बैठि निकट यमुना के, दिनकर कं जल देव । 
चमकत किरनि वारि अंजलि-गत, जनु रबि कह कस लेवें ॥ 
सुता-धान्य को अहण करत पितु, स्वगे न वह फिरि पावे । 
दुहिता दूसर-कुल कौ दे पुनि, लेब न त्यहि सों भाव ॥ 


[२७ | 


ठाम ठाम बैठे मुनि-जन जहाँ, करत विचार विधाना। 
भक्ति ज्ञान के गूढ़ रहस्यहु, प्रगण करत विधि नाना॥ 





(५) नदी के तट के जल से बाहर निकली हुई भूमि । 

७ सूर्य की किरणों की चमक से अंजलिगत जल में सूथ का 
प्रतिबिम्ब हिलता है, मानों सूर्य निषेध-सूचक शिर हिलाकर यमुना 
के जल को स्वीकार करने में 'नाहीं' करते हुए कह रहे हैं--यझुना 
मेरी घुत्री है, इसकी वस्तु में नहीं गा ।' 


भरत भक्ति ३०४ 


राज-समाज-नीति बरनत बहु, धरम-नींव रचि राखें । 
कुशल लोक परलोक सिद्ध मुनि, नित जन हित भल भाखें ॥ 


[ र८ | 
कबहुँ दाबि कालिंदि सुस्सरि को, ठेलि देति बहु दूरी । 
कबहूँ त्रिपथगा यमुनहि रेलति, जात घुसी भरपूरी॥ 
सतत रहत कोलाहल कलकल, छायो मोद अनंदा। 
संघषेण जनु बनि बड़वानल, नासत जन-अघ-बचुन्दा ॥ 


दोहा 
[२६ | 
भरत सेन गुरु मातु ले, संगम मज्जन कीन्ह । 
भरद्वाज अतिथिन हिते, प्रभु-स्तुति मन दीन्ह ॥ 
भरद्ाज-स्तुति 
दुतबिलंबित छुंद्‌ 


[३०] 
मुनि यकांत बिने कर जोरि के । 
करत प्रेम हिये जल बोरि के ॥ 


अब लक मत, आम ताक री बन अ्फिज 


सतत नाथ तुम्हारिहे आस है। 
तव-प्रभाव महान सुपास है॥ 


[३१] 
“अतिथि आय टिके मम द्वार हैं । 
भरत के सँग सेन खबार हैं ॥ 
कनहुँ ना कहुँ देखि परे जहाँ। 


“ क्रसक में कहि दीन्ह 'टिको यहाँ” ॥ 


[ ३२ | 
अब संभार करो प्रभु आपही । 
रहि सके जन की कस बात ही ॥ 
तुम दयाल दया करते तिसे। 
नहिं कहों अवलंब रघह्यो जिसे ॥ 


[ ३३ | 


सकट-संकट व्याकुलता भरी। 
मति प्रमत्तन चक्र चले धघुरी॥ 
जतन ना चलती बढ़ती बिथा। 
छुनक हेरि हरो दुख की कथा ॥ 


2 


38 0605: 


जम के ० कक चैजकं पक 


[३४ | 
अब गरीब-निवाज निवाजिये | 
करुन छोह छमा जन छाजिये ॥ 
विरति ज्ञान न साधन सिद्धि से । 
रहि न चाह कबों नव-निद्धि से ॥ 


[३४ | 
सतत प्रेम रहद्यो पग-पंकजे । 
जग न जानत भूपति रंक जे ॥ 
तुमहिं में रत चित्त बस्यो निते। 
दुख परो जन जाय कहौ किते ॥ 


[३६ | 
नियम को जन के हित तोड़ते । 
विषम को सम संग जु जोड़ते ॥ 
रहत दास सदा जग दूरही। 
घरत माथ प्रभो-पग-धूर ही ॥ 
[ ३७ | 
दूरिद दीन मलीन अहों प्रभो । 
पर भरोस सदा तुम्हरों विभो ॥ 


१०६: 


न्‍्यवति दीन्ह सबे मतिमंद में । 
चहत होन कुरंग अनंद में। 


[ रे८ | 
विधि बनावत बात बने नहीं । 
तुम दयालु दया करते तहीं॥ 
जब न भिन्न अहो जन सों कबों। 
कस न लाज रखौ त्यहि की तबों ॥ 


[ ३६ | 
पतित-पावन पावन में पच्यों। 
कस अपावन ही रहि ना तचयों ॥ 
दुखित आरत गारत गात है। 
कहूँ अहो हरि लाज जु जात है ॥ 


[४० | 
चरन में रत आरत दीन है। 
मधुप बंद परो लवलीन है ॥ 
विकल हों कस देर लगावते। 
परत भीर तलबे प्रभु धावते ॥ 


सप्तम सग 
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[४१ | 
कसक आजु समाज सुमान हो | 
जतन कोौनि करों ज्यहि ध्यान हो ॥ 
दिवस राति त्रिकाल सदा अहो | 
फिरि सुनो नहिं तो प्रभु का कहाँ ॥ 
[४२ | 
जय रमापति श्रीपति घी विधे। 
जगत-जीवन श्री करुनानिधे ॥ 
जन न जानत ताफ-त्रयी कहाँ। 
सतत रक्षत आप खड़े तहाँ।॥ 


[ ४३ | 
तब कहो कस लोभ मदादि की । 
चलि सके छल-नीति विषाद की ॥ 
रवि उदे तम देखि कहाँ परे । 
तुम जहाँ तहेँ काम बिजे करे ॥| 


[४४ ] 
शशक शावक-सिंह हमने नहीं । 
सरप जीति लयो गरुडौ कहीं |। 


१०८ 


धओ 
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लखत सेन लवा लवमातन्न में । 
छिपत भझारि भरी भय गात्र में || 


[४५] 
सरित मध्य दवागि कहूँ लगे। 
सलिल-सीतल ज्वाल नहीं जगे ॥ 
सुत सहे कहुँ पीर पिता लगे। 
तब बिषे कस दासन को ठगे ॥ 


[ ४६ ] 
नपति-पुत्र॒ दरिद्र खतावही।। 
वन मगेन्द्र स्रगा-्मय धावही ।॥। 
बुध न चुद्धि विवेक लखात है । 
हरि. समीपहु त्रास जनात है |॥ 


[४७ | 
कठिनता न ठनी मन में कबो' । 
पतित पापि पतीन रहो जबो' ॥ 
सतत नीचन कीच निकारते। 
दुखित दीन गरीब जबारते ॥ 


.अरत- भक्ति ३३० 


[४८ ] 
बस, करो न करो तव काम है । 
जन परो प्रभ्नु-पोरि अकाम है ॥ 
मधुरता मधु की बिधु की कला । 
बिलग है सकती उनसों भला ॥॥ 


रिद्विसिद्धि का आगमन 
सार छुंद 


[४६ ] 
मूँदे नयन विनय-रत मुनि अति, ग्रेम-विकल सुधि नाहीं । 
शिष्य-मंडली दोरि गई ढिग, अचरज अरज कराहीं ॥ 
श्री गुरुवर वर वदन बिलोकहु, सहसन नारि. ललामा । 
द्वार-कुटी सब जुटीं जोहतीं, सुकृती सुकृत सुधामा ॥ 


[ ४० ] 
विविध सदन मुनि-मन मोहति जे , बिलसति सुचि रुचि मोह । 
राजप्रसादु अगार अनेकन, सुपथ चतुष्पंथः सोहें ॥ 
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(१ ) चोराहा । 


“३१११ सप्तम सगे 


मणिन प्रकास प्रकासित गृह सब , हिये ज्ञान जिमि सोहें । 
बद्ंगनन उटंज बैठि अचरज-युत, स्वप्न साँच मन टठेहें |॥ 


[५१ ] 
सुनि मुनि हरषि निरषि सुंदरि गन, रिधि-सिधि सब लै आई । 
पुनि करजोरि बोरि रस मधु में, बोलीं विनय सुनाई ॥ 
आज्ञा देहु तपोधन जोनहिं, करें ताहि. शिर नाई। 
हँसि कह जाउ जुड़ावहु अतिथिन , मेटि विरह बिकलाई ॥ 


[ #२ | 
तपन-तपित तनु तरेजत लरंजत, मुरछित मंद सुखाने । 
अवध नगर वर वासी मग चलि, थकि थल पोढ़ि रिमाने ॥ 
वचन-चतुर तुरते चलि तिन पहेँ , विनय बहुत विधि कीन्हो । 
सदन विलोकि मदन मन मोहत , सकल सुपास जु दीन्हो ॥ 


उकललीी का; किन 


(१) ब्रह्मचारी, (२) कुटी, (३) सूय, (४) इधर-उधर भागना, 
क्रोध करना ; (५) कॉपना , हाँफना । 


ञ््ष्ठ 6 
भ सगे 
जमरदाज का तपप्रभाव 
सार छुंद्‌ 
[१] 
बन बनि नगर डगर मग बीथी, रंम्य हंम्य॑ बहु सोहें । 
अवध राम राजा जनु सोहत, अस विचार मन मोहें॥ 
जनम अनेक कठिन तप करि जन, लहत स्वर्ग सुख अंते । 
सुलभ सबे सो विविध भोग पगि, सेवत मनु तिय कंते ॥ 
[२] 
सेज सजी भल बिछी स्वच्छ अति, राजप्रसाद ललामा । 
: संग सखिन चलि द्वार मिलति प्रिय, बिहँंसि पकरि कर बामा ॥ 
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(१) सुंदर, मनोहर; (२) उत्तम राजमहलू । 


१३३ अष्टम सगे 
की कफ ७७ ५५कक आओ कक 


मनो सची सचिपति संग बिहरत, अमरलोक अभिरामा | 
सुखद विलास निवास स्वर्ग सुख , लक्यो सबे मन कामा ॥ 


[३ | 
वनंज-वदन वन चले अवध ते, अलि-जन सर-घर त्याग्यों । 
पुरवासी-हिय अम्बुज-हरि जनु, रवि-मुनि लखि सब जाग्यो ॥ 
राम मिलत सुख मिलत आपु सों, जतन करन नहिं जाहीं । 
चन्द्र-उद्य चाँदनि कस छिपि सकि, कपट-मेघ जहँ नाहीं ।|। 


[४ | 
 #कौशिक रचत स्वर्ग दूसर जब , सुरन रोकि तिन दीन्हों। 
व्याज सहित श्री भरद्वाज मुनि, आज्ु अछत त्यहि लीन्हों ।। 
धनि धनि मुनिवर ओध-लोग घनि, जिन हित सुर-सुख छायो । 
/ कहत प्रयाग-निवासी धनि हम, राम-लखन गुन गायो ॥। 
(१) उत्तम महल, धनिकों का ग्रृह-विशेष; (२) कमर । 
$ जब देवतों से रुष्ट हो कर विश्वामित्रजी दूसरे स्व की 
रचना करने लगे, तब देवतों ने उनसे ऐसा न करने के लिये 
निवेदन किया, और वह मान गये । उसी प्रकार मानों भरद्वाजजी 
ने आज उसीके उपलक्ष /में स॒ब्याज स्वर्गीय सुख भेंट-स्वरूप 


देवतों से प्राप्त किया है| 
 “ब 


भिरतासक्ति 888 
नी ए,०ी0८ए० 5 ०, १ 


नल्य-गाने 
भुज॑गप्रयात 'छुंद' 


। 
#कहीं गान िर वाद्य व्राना । 


सुरो ताल लै शब्द सामें प्रधाना ।। 
ध्वनी मध्य मन्द्रों सुतारो बिंभेदे । 
उठे कंठ ही साथ नादौ बिनोदे॥॥ 


[६ ] 
|मिलीं मूच्छेना औ श्र॒ती जो स्वरों में । 
भह . रागिज्नी, राग तीनों तरों, में; ॥ 


रहा ऋेत जात ज.न्‍ा ज का कह कला च्् ले उन पान किसी पिन चहमनों. अर बजर थ५ # छल ही घर. आह ५ 5. चह ३, घ 5 5 लत जले, लॉ ९] पाक 


(। +8 (कर! घंडज$ अत्यभ : गन्धारें,. मध्यम; पंथ्ेम,  चैंवेत और 
निम््धू-- ये; सप्तज्र हैं । | (से) किसी: अक़ार[के बाज़ें से।या तल 
क्रद से जो शुब्द्‌ उत्पुन्न हो उसे [वि कहते हैं। .(ग), ध्वनि 
लोन अकार की होती हैं---शरीर में नाभि से हृदय तक सज्ार काने- 
वाली फ्नि का नाम: मत्द्र: है,हुदुप़ में कूंठ , तक शबद(जुत्पन्न 
करनेवाड़ी का नाम 'प्रध्य! है; और कंठ से कमरे (:तालू ) तक 
सख्बार क्रनेवाली का ज्ञाम तार! है 
॥ (क) /मूच्छला' दो सव॒रों क्ले(ब्रीच बोलती हैं--जैले/ भ्रडज सं) 
चल कर, क्षभा पर जे: तो इसके बीच में।मूच्छेत्रा होती:है ॥ ।यहां 
मूच्छना! २१ हैं। (ख) श्रुतियाँ २२ होती हैं.।[” €ग) धिरषोग। 


किक . अष्टम संग 
अलाप सुआलाप आप सुबाला। 
सुने मोहि जावें ऋषी हों बिहाला | 
[७ | 
लिये पद्मिनी पद्म सोहैं करों में । 
नर्चें अप्सरा ताल बाँधे खरों में ॥। 
बजे बीन ढोलो सितारों मँजीरा । 
मदज्ञों चिकारो सुमाँभी गँमीरा ॥ 
».. [८] 
तिरीछे निहारें करें वार भारी। 
हदे छेदि छेतीं रती रूप बारी ॥ 
हँसी फाँस फाँसे मुनी मोन धारी । 
हिले कंचुकी के हिले बुद्धि सारी ॥ 
[ & ] 
.“अनेकों करें नृत्य भावे लुभावें । 
मनो धीर आचार धर्मों लजावें।। 


३९. हब थे) ० कं. ७ पिया का लंकोस | +० मी 
रागिनी ३० हैं। (घ) राग ६ हैं--भरव, मोलंकोस, हिंडोछ, 
दीपक, श्री, और--मेघ । (च) आहाप में राग-रागिनी के खास 
स्वर लंगाये जाते हैं; इसे '(आलूाप' था प्रकाश” कहतें हैं। 
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,भरत-भक्ति ३३.६ 


इन्हें देखि कोई न होवे विरागी । 
भला माखनो ना गले देखि आगी ।। 


[१० ] 
महा मीन वस्त्रों धरे अज्ञ माहीं। 
जनो मेघ ढाँप्यो निशानाथ काहीं ।। 
छबी के छिपे ही छबीली छकावे । 
ढँपे बारिदों वारि-आभा दिखावे ॥ 


[११] 
सुहासौ बिनोदौ बिदूषानि भाखें। 
हँसावैं रिम्ार्वे सुकावें मेजाखें | 
सुबख्ौ लसे फूहसे भेस धारे। 
मनो पंडितो मू्खे साथे सिधारे ॥ 


[१२ | 
उठाये भुजा भाव नीके बतावें। 
कपोती समानौ सुम्रीवो लचार्वें ॥ 
अनेकों गंती सों गती नाचती हैं । 
सुअंगौ दिखाये यती फाँसती हैं ।॥। 


(९५4३ शक घन कहर १७ री फललरी कली कहता कही हिल 2८ कर जनक चेतन ध्च्ल न ७ # और १. कक 2०१. ० जन 3८ पिम्नरी पिजलरी जन भेजी पानी भेजना पेज पलक फेज जे री नी कर २०७९५ कट कि हरी यह "ि अनििकार: 


(१) गरदन, (२) चालू, (३) एक विशेष प्रकार का नाच । 


३१७ ञ््ट्टम सगे 


[१३ ] 
हँसें मंद मोनीनि मौनों दिखावें। 
निहारें युवा-यूथ मानों मनावें || 
तिरीछे कुकी नाचती कामिनी हैं । 
बड़े जोर घूमें जनो दामिनी हैं ॥ 


[१४ ] 
त्वरा सो धरें पाँव साधे घरा में । 
3 + आर 
बज नूपुरा अंग हाले जरा में ॥ 
सभा जीति मानो बिजे को मनायें। 
तपी योगि ध्यानी सुसीसों नवादें || 


[१४] 
हियो बेधि डारें तके जौन नेकौ। 
हँसें तो बचे ना महाबीर एको ॥ 
धरें हाथ काधे बिना पास बँँधें । 
ऋषी ओ मुनीहू इन्हीकों अराध ॥ 


(१) मान करनेवाली ख्री, (२) मान, (३) बड़ी जल्‍दी, 
(४) बंधन । 


कै. वलतम्क डक. ही... मत #्जगएा दीन कमा करी च॥ आए. कमी '#ाक। 


4 
संत 
त- ११८ 
५५ $े 
फ हि | 
बैक जज है 3० गिल पक ०. 


शिस्त्र 
नख-शिख-वणन 
दुतविलम्बित' छुंद्‌- 
( १६ ] 
पगतल---कंमल रंग न रंगहु लावंतो | 
मदन-केत॑ समान दिखावतो | 
मलय॑-पात कहाँ उपमा सरे। 
जिन पिया करि मान शिरो घरे॥। 
[ १9 ] ह 
पडी--अंरूण एऐँड्रिन कीं. उपमा कहें ।.' 
दुपहरी-सुम इंगुर: का. लहें ॥.. 
कमल विद्रम और अनार हैं। 
कवि कहौ कस ये समता लहें॥ 


| ?८ ] 
पिड़री-कैरभ सो चिकनी पिंडरी बनीं*।. 


लब्नित गोल भरी सुषमा घन्ी:॥ 


् हि कमी. क्री ले २ कक बरी. की. कमा काम... 3343५ हरी आग का तर १३६. ५९ अर चियकर्क ५ अर हट चे ढती कि हर १ हह १4 


(१). कामद्रेव की ध्वजा, (२) चन्दन के - पत्ते.) (३), मूंगा, 
| 4, 
(४) हाथी का बच्चा । 


है. 


थुओ९: अश्मः संग है 
दिशति + क् भंरशिंखा 5 ध्क संर्भ हक हि च्क 2 

दिक्षति दी संर्भ! अंग में । 

दिखंत हीं. मेन हो रंतिरंग: में ॥ 


[.१& | 
जंघा--जुगंल जांह अरोम. सुगौर हैं 
कदलि-खंभ मनो सिरमौर हैं। 


हिस्ड-शुड कि काम-निषंग हैं 


लसत कामिनि-कंचन-अंग हें | 


[ २० |], 
कटि---उत 'बढ़ें कटि.को कुच-खींचते | 
इत । नितंब .उठेः बहु. छीनते || 
रबर! ज्यों खिंचिःहों पदरी भली | 
कमर त्यों तिय की घटती चली | 


[श्र] 
नितम्ब--युग  नितम्ब” उंतंगें उरूँ तटे। 
अति कसे' कषट्टि कांटि उँचे जुटें। 


(4) हाथी, (२) वाण, (३) कटि का निचलछा भाग, चूतड़ 


(४) जेंचे) (९) जंधा। 


हे भरत-भक्ति 20 १२७ 


यश:पट्ट मनो उलटे परे। 
छबि छुबीलि बटोरि यहीं घरे॥ 


[२२ ] 
पीठ--कदलि-पात नये अति कोमलो । 
कनक-पत्र भरे अवलोक लो ॥ 
विजय-पाटि लगी जनु काम की । 
लसत तापर  बेनि सयानि की॥ 


[२३ ] 
उद्र--उदर की उपमा समप्रमान है। 
सदुल॒ पीपर-पात समान है॥ 
कमल कोमलता समता अहे। 
कनक - मानस-तालप्रभा लहे ॥ 


[२४ ] 
जिबली--उदर की त्रिबल अवली भली | 
सुरथ-चक्र मनो सरिता-तली ॥ 
बिछलती जनु सीद़ि सुहावनी | 
सर सुमानस पास लुभावनी ॥ 





(१) नगाड़ा, (२) स्वणपत्र, (३) स्वर्णमानस-सरोवर । 


[ २५ ] 
रोम-लता--ललित रोम-लता लग घूम-सी । 
उद्र-सीवनि सोह सुरम्य-्सी ॥ 
जनु पिपीलिकि पंक्ति घनी महा । 
कनक के घट पे रमती तहाँ॥ 


[ २६ ] 
कुच-संधि--कुचन के बिच संधि सुथोरि है । 
अति उँचाइ दिखे दुहूँ ओरि है | 
गिरिन के बिच राह लगे भली 
पथिक भूछ नहीं सेकरी गली 

[२७ ] 
कुच--कुच उतंग सतंगिनि कुंभ से। 
कठिन पीन नवीनहु शबस्म्ु से॥ 
सुघर गशुम्बज अम्बुज के बने। 
सुमन-गुच्छ घने चहँँघा तने ॥ 

[ श८ | 
शिव-स्वरूप उसे जनु सोहते। 
कनक के घट सुंदर जोहते ॥ 


छा आस मल के डिक को कर 


६। 
अत कं री 
अछ # न ४ 
सु 
हक 3 ७७ बह ऑल बी ५ ४ 


हिरद-कुंभ उठे ढुंहँ ओर हैं.। 
शिंखरूशैल॑.उ्तेंग 'अथोरें हैं ॥ 


[ २९) 
भुजा--भुज भूरी अल गोज़ अरोम हे । 
लसत हेम-लता अनुलोम है॥ 
जनु सनाल बिर्साल' बिलोकती । 
मंदम-पौसहँ- 'पोर्स  परोसती 


[३९ | 
करतलऊ-+म्रदुल पढ़ेंव ,सों। खत लालिमा 
रुचिर रेखन में नहिं, कालिमा ॥ 
कमलु-पाँखुरि. वा...उपमा. ल्हें । 
सकत्ि कंज निशा दबि के रहें ॥। 


2९] 
अंगुली--अतिं सुकोमल कांमिनि आँमुर्री | 
मदन-ाण समान] उजागरी ॥ 
।जनु, >लग्री2 सुंरूपादफमंजरी:। 
।लसल चम्पकरत ऋर कंज री5॥ 


का ॥ 
१९२३ अध्प - सम 


[ डरे ] 
कर-नख--मंखन-कौ करने कवि “का कंहे। 
र्तम तारहु ना समता. | लहै। 
अरुन दीप़ि लेगे भल नीकि है। 
जहाँ सबे उपमा कह  फीकि है॥ 


[३३' ] 


कंठ--सुघर कंम्बु सुचिक्रण सोह ज्यों | हे 
अति मनोहर कंठ कपोत त्यों ॥। 
मृदुल संजुल रेख सुंहावनी 
लखेंत मौहति काम सुकामिनी ॥ 


[३४ ] 


कपोल---मृदु. क़पोल गुलाब सुपाँखुरी । 
शरद-इन्दु-प्रभा ग्रमदा-पुरी ॥ 
मुकुर में न लखें नहिं चने री | 
हिय जरे भंगरे दिन-रेन री ॥ 


(१) शंख । 


भरत-भक्ति रे 


[३५ ] 
अधर---अधघर बाल ग्रवाल सुलालिमा । 
अरुन बिम्ब लगावति कालिमा ॥ 
सदुल॒ पलछव पीन-पयोधरी । 
बदत बेन प्रबीन कृसोदरी ॥ 


[ ३६] 
दंत--दसन हैं कि सुश्वेत अनार हैं। 
लखु कि कुंदकली यकतार हैं ॥ 
लसत हीरन की अवली जनो। 
दिखत मोतिन की लड़ि-सी मनो ॥ 


[३७] 
नाखिका---ललित लोनि लसे भल नासिका । 
तिल-सुफूल समान प्रकासिका ॥ 
शुक सुचोंचहु पोच लगे दिखे । 
कवि कहो उपसा कहि की लिखे | 


0 चिजकआह का 3 5आ5,/धञ ३ 5ध ४५/55/६३59. आफ मन हे 3 धर 3 ढर  .#मान ० अनार री अर५ ५ कान / पति कर कर १७,“ च५.#” का हि तक #0 पहन कलर चेक लत 3 /#* ७ 


(१) कुंदरू, (२) कठोर मोटे स्तनोंवाली स्त्री, (३) पतली 
कमर वाली स्त्री । 





बुरे क्ष्ट्टम सगे 
[ शे८ ] 
नेतर---कमल की पैंखुरी अँखुरी बनी। 
मधुकरी अरबिंद लसी घनी ॥ 
जनु चकोर क्रंग पमानता। 
नयन खंजन मीन समानता ॥ 


[ रे& ] 
केश--सुघर बार अपार सिवार से । 


नलिनि-नील-नवांकुर-तार से ॥ 
भुजग-बाल कुह-तंम छावते। 
'शिखिनि-पिच्छ घने घन भावते ।। 
[ ४० | 
यमुन-नीर समान सुहावते | 
गाँथि सुबनि मुनीन छुभावते ॥ 
ऑलक केश्य अलंकृत सुंदरी । 
चिकुरं-चोटि बैंधी मशिफद्‌ री ॥ 
[४९१ | 
दोहा->चहिय जौन सुख जाहिकों, पायो सतगुन तौन। 
/ राम-मिलन-मग सब मिल्यो, जो न मिल्‍यो तिन भौन ॥| 


अयाछहीक ३० कक ०म कर, हम, आय, #7 ९, १७७ # जाकिर ढक, 


(१) सप के बच्चे, (२) अमावस्था का अधकार, (३) मोर, (४७) पख 
(७) टेढ़े घुघराले बाल, ($) बालों का गुच्छ वा समूह, (७) बाल। ' 


| उलजाक ३६ /#ह धरा चेधाओ भेदकमरी '३७०आ फनी पकशातओी आती पका जाम प॥.और सन के ढत धर फनी चार पाती चर रन चेहरों चर जा कि को वकर] 


नवम सगे 


ग्रयाग से प्रस्थान 
सार छंद 
[१] 

भोर भये मुत्ति्भरद्वाज ढिंग, जाय भरत शिर नायो। 
पुनि कर जोदि विनय बहु कीन्हो; सहित सेन सुख पायो ॥ 
आज्ञा देहु गम्नन्‌ करिबे को, राम, दुरुस सब चाहें। 
जनु वन-कमल अम्रात, खुलत दल; दिनकर-कर गुन गाहें ॥ 

२] 
भोग-विलासन्विषय-वश “जन जग, तकत अचत नहिं भूले । 
तिनकों देत. तौन सुख - राउर, आपु .रहूत. प्रतिकूछे । 
।: (३ मूर्ये की किरणें । 


328 नर्देम"सग्र 

देखि/तपोधन की करी निसि। इन्द्र-विभव लर्ज लाते 

दिगाअंस्‍्वूर-शुक्रर ; त्योगी' .रहिं। धनःजन देव:)सुमावे॥॥ 
“वर्ब-चणन 


लि भा 


३] 
करि प्रनोम मुंनि के तंब संब जन, चलें राम॑ ' हिय लायें। 
भूरि अशंसा करत परस्पर, ऋषि-तंप-अच॑रज गांये ॥ 
कछुक दूरि पश्चिम दिशि' चलिं फिंरि यमुना उतरि नहायें। 
चित्रकूट-पथ-पधिक बने बस, देखि ताहि मन भाये ॥ 


है] धर ९ हे 
| हा कम | + ञ्ां भर कल है > + + 
है हे ९ 
$ # थे के. ६ हि ; |! हूँ हर फ्री । 


ी : 
कहूँ ऊँच कहूँ 'नीच भूमिं है, घांस जमी' बहु भारी | 
मंहिषी धैनु अजा गन चरती, सवहिन की सुखकारी |! 
है पशव्य यह देश, घरन' घर, घृत दधि दूध अपारा्त 
भरो परो पथ पथिकन': दतीं) बिन-मांगे पुर-दारा॥ 


| ४] किया, ४ 
चहु-द्सि भूमि भरी तन सों मनु, सागर" जल लंहराहीं | 
घूंम'' सूचना' देत आम की, जनु “ जहाज दरसांही | 


(१) भंस, (२) बकरी, (३) पश्ुओं को सुख देने वार, 
पशुओं से पूर्ण । 0008 70 ॥ 





अरत-भक्ति_ ३२८ 


कक कक अभी कर 


क डोले 3 किक 
पवन प्रचंड चलत तरु डोले, लहर उठ रब घोरा। 
पञ्नु कीटादिक नाक मकर सम, देखि परे चहुँओरा ॥ 


[६] 
बालक दौरि आय देखत गज, हय रथ सेन खबारा। 
थकित खड़े निरखत तिन कहूँ सब, जनु मरु-थल-जल-धारा ॥ 
कसे लैँगोटी कटि-तट केवल, नगन श्याम तनु सोहें ॥ 
शुद्ध-&दय मन निर्मल तिन कहूँ, नारिकेल सम जोहैं ॥ 


[ ७ |] 
नदी नार वन पार करत पुनि, नगर कहूँ मिल जातो। 
वापी कूप तड़ाग बाग वर, सुपथ प्रसाद लखातो ॥ 
देखि सेन भयभीत नारि नर, मिलि आनंद मनावें। 
गिन्‍यो महीतल सपने गिरि सों, जागे सुख जनु पावें ॥ 
[८] 
पूछत चतुर चौंकि कारन कहें, जात सेन बड़ भारी । 
साथ पालकी नारि अनेकन, रन हित नाहिं तयारी ॥ 
भरत-प्रेम सुनि कहत परस्पर, त्यागी यती लजायों। 
जगत जर्गत स्वार्थ सबहिन बिच, इन परमारथ भायों ॥ 


'#१%५,०#+ तरीके गान धरम रे #रीक धगभथ ढक 


(१) संसार, (२) प्रगट । 


ज७ हि जा भा भा जि ८ च २९ बार री ि.2मासनीय री य>जाी व भी कनरी जी पिच फिकररी भजन भी कजगी९ढी ७न्‍ा ५०९८ 


१२९ _नवस सर 


कु 
ज्यहि दिसि निकरि जात सेना वन, झूगराजहु दबि जायें। 
संघ-शक्ति जुरि प्रबल बनत अति, नृप-बल अबल बनायें | 
सृग बरोह वृ के बाघ शिवा शैंश, इत-उत भागि छुकाने । 
दुरजन दवत दंड भय देखत, :नीच निकाइ न जाने ॥ 


[१०] 
पथिक जात कोड चित्रकूट दिसि, मग-श्रम थकि चल धीमें । 
देखि भरत त्यहि देत सवारी, दया दीन हित जी में ॥ 
दुखियन के दुख बाँटि छेत जो , दुखी न वह फिरि होवे । 
& सजल॒ करत सरि नारन को जब, उमड़ि वहव सुख जोबे ॥ 


[११॥|. 
विविध भाति के फूल फुले वन, मधुकर मधुन्मद माते। 
बहत समीर सुगंध सुहावनि, मुदित सबे सुख राते॥ 





2 शक, अशक लवशल 

($ ) सुअर, ( २) भेड़िया, ( ३ ) सियार, गीदड़, ( ४ ) 
खरगोश, चोगड़ा । 

# जब नदी पहिले अपने निकट के नाछों को भर देती है, 
तब वह उमड़कर बहने में सुख पाती है--अथांत्‌ जो मनुष्य निकट 
आये हुए दुखियों का दुःख दूर करते हैं, वही सुख भोग करने में 
समथ होते हैं । 

«्‌ 


- भरत-भक्ति थ ड्बै दे. 


बोली-मधुर-विहंग भाँति बहु, बोलि पथिक मन मोहें । 
करन अतिथि आदर चाहिय भल॒ , सीख देत जनु जोहें ॥ 


| 
गुल्मे लता वन विटप हरित कहूँ, सोमित बहु छिति छावें । 
भूषन बसन मनोहर पहिरे, सुंदरि अंग सुहावें॥ 
लपटी विविधि बेलि वृक्तन बिच, जनु वितान तनि ठाढ़े । 
निकर न रविकर- निकर सकत थल, सघन सुपल्नव बाढ़े ॥ 


[ १३ | 
बक सारस सारसें सर सोहत, विटप-पंक्ति चहुँ ओरा। 
छाया सुखद सुपास पथिक लखि, विस्मत आओतप घोरा ॥ 
सघन कुंज बिच आश्रम मुनि के, स्वच्छ दिव्य थल सोहें । 
जीति स्वर्ग-सुख निवसत जैंह ये, यहि सम जग अब को हैं ॥ 


[१४] 
अति उतंग बहु बृक्ष लतावलि, भौति-भौति की सोहें । 
शाखा सघन फेलि चहूँ दिसि बन, पत्र छत्र सम जोहें ॥ 


असर ११ शेकल पिएं थे की भ ही अत ५ की पा जाती: भरकम %५ आती भजन भरी चित चर १५०३०“ भव पिशआरर भेयान_ १९५०३ ५ 2# गया चिह्न चर ० आन गाय पिएं कहती ५ ऋषि. च५ ०.२१ हर कि रे अर क 


(१) झाड़ी, (२) एथ्वी, (३) तम्बू , (४) निकलना, (७) 
समूह, झंड; (६) सारस पक्षी, (७) कमल, (4) विश्राम करना, 
(५) घाम, गरमी । 








३३१ नवम सगे 


फल युत कोनहुँ भूमि रहे तरु, तप-फल!सुनि मनु पाये । 
'महँकव फूल लगे बौरन बिच, जनु॒ यश फैलि सुहाये ॥ 
[१५] 
सूखि हूँठ कहुँ खड़े न डोलत, पवन ग्रचंडहु लागे। 
साधन-हीन न कछु करि पावत, रविहु अथव निशि आगे || 
मूल-विटप-बर्ट बढ़ीं अनेकन, ले वरोह निञज् साथा। 
लघु बड़ बँधे विधान संग जब, तब समाज उठ साथा ॥ 
सन्ध्या-व्णन 
रुपमाला छुंद 
[ १६ | 
उतरि नभ ते ज्षितिज ढिग रवि, अरुन रँग दरसात। 
किरन चसकत शिखर तरुबर, विहँग इत-उत जात || 
थेतु धाई पघूरि-धूसरि, वत्स हित बस्बात। 
पवन को गति मंद भइ अब, सुखद साफ जनात || 
| १७ | 
द्विज बसेरा छेत सब मिलि, सघन तरू पर जाय । 
मुदित बोलत मधुर बोली, चहचहाब सुहाय ॥ 


(१) बरगद का पेड़, (२) जहाँ आकाझ्न और पृथ्वी दोनों 
मिले हुए देख पड़ते हैं। 


भरत-भक्ति १३२: 


कुदत इत-उत हिलत पहुव, मिलत सबहिंन धाय। 

संघ देत समाज शक्तिहे, रहत सुख नित छाय 
[ १८ | 

घाम ऊपर धूम सोहत, ग्राम चारों ओर। 

सुकृत-जन की कीर्ति छाई, दिसा बिदिखा जोर! 

घोर आतप दिखत नाहीं, छत्र छिति जनु छाव। 

नसत शासन-क्र्र-तप जब, स्वत: शांति सुहाव ॥ 


[ १& | 
तम ग्रकास दिखात यक सँग, द्योतं जाय नसाय। 
भेद-बुद्धिसुभाव युत हिय, हानि होत बनाय ॥॥ 
हिलत ना तरूु पात कहूँ जनु, करत सन्ध्या मोन। 
बिहँग वोलत बाल घर मनु, करत चाचरि तोन ॥॥ 


[२० ] 
विना दिनकर कमल-बन सर, लगे सब सकुचान। 
प्रिय-प्रवास-पययान सुनते, प्रिया-सन-मुरमभान ॥ 
जरत आतप-ताप दिन बिच, शीत निशि मेंह पाय। 
तवीं रबि सों नेह राखत, दुख न प्रेम लखाय॥ 





(१) धूप, (२) बालक । 
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१३३ नवम सगे 


[२१ | 
मुदित सन अब कुमुद बृन्दहु, निशामुर्ख अवलोकि । 
खोलन लगे निज पाँखुरी सब, लखत ऊपर कोकि ॥ 
चन्द्रमुखि नम चन्द्र देखत, रूपता निज जानि। 
लखत शशि सुधि करत ग्रीतम, मोरि छाया मानि ॥ 
[ २२ | 
उदय रवि भे भोर पूरब, तम तहाँ दरखात | 
जँह प्रतापी सिंह नाहीं, स्थार धरि धरि खात 
दिवस विकसे पद्म पुंजह, भये अब बदरंग। 
सदा बदलत समय सबकर, रहत नहिं यकरंग।॥॥ 


स्त्रियों का शोक-प्रकाश 
सखी छुंद 
[ २३ | 
निसि जागि कहतिं तिय रोई। 
कस राम बिना । गति होई॥ 
रघुनंदन को. कब देखें। 
सुख-शांति हिये निज लछेखें॥ 


(१) कुइ जो रात्रि में फूछती है, (२) सन्ध्या, (३) चकोरी | 


भरत-भक्ति १३४: 


[२४ ] 


कहेँ. कोशलराज मराला | 
नर-नारिन कौन्ह बिहाला ॥ 
वन बीहड़ बाघ चिघारें | 
बसि राम तहाँ दुख घारें॥ 


| २५ | 


मणि लोह न संग सुहावे । 
गिरि कंज कहूँ जमि जावे॥ 
अनरीति नहीं लखि जाती । 
सिय सोहति सबरि सँघाती || 


[२६ | 


गति-कर्म कही नहिं जाबे। 
सुचि पुन्यहि पाप दबाबे।॥ 
बिधि बाधि जोन विधि दीन्हा । 
त्यहि जीव विवश शिर लीन्हा ॥ 


बैडेज >वंबम सगे 
चित्रकूट-द्शन 
शोभन छुंद्‌ 
[ २७ | 


करि प्रनाम निषाद शुरू सों, विनय बदत विनीत । 
चित्रकूट नगीच आयो, दिखत गिरि सुपुनीत ॥ 
शिखर उच्च विशाल सोहत, हरित तरुवर पुंज। 
राम सीता लखन युत तहुँ, बसत प्रमुदित कुंज ॥ 


[ २८ | 
“मुनि-तिया सिय कों पुत्रि मानत, करति प्रीति प्रमान । 
सीखपन नित देति पति ढिग, नारि-नीति-अमान | 
कोल-भिद्ठदिनि विनय बरनत, देवि भेंट हमारि। 
लेहु लाई मधुर फल हम, टहल करब सम्हारि ॥ 


[२६ | 
पाय हरषित रंक धन ज्यों, तिमि राम लखि वनवासि। 
शबरि कोल किरातिनी सब, बनीं सिय की दासि ॥ 
बिटप जड़ पशु बृक्ष चेतन, सबहि मोद महान। 
“ क्ंज विकसे लखत रवि, अलि करत मैरवि-गान ॥ 


. भरत-मक्ति ७३2 
श 
हष-ध्वनि 
[३० ] 


सुखद बैन निषाद सों सुनि, कीन्ह जय-जयकार | 
लखन जय जय राम सीता, ' जियहिं वर्ष हजार॥ 
करजोरि सनन्‍्मुख भरत-जननी, कहत हैं. अस बैन | 
मातु प्रभु अब दूरि नाहीं, देखिये इन नेन॥ 


वशिछजी का सेनादि दिकाना 
[३१ ] 
निकट अंचल-अचल पहुँचे, कहत भे मुनिराय । 
विरति-रत रघुबीर वन बिच, सेन-साज न भाय ॥ 
सब॒ सुपास परोस परबत, ठाम यहि विश्राम । 
करें पुरजन जननि ट्विजबर, जाब हम ढिग राम ॥ 


वशिष्ठजी का श्रीरामजी के निकट जाना 
[ ३२ ] 


सौंपि सचिवन सेन जन सब, कह निषाद बुलाय। 
देहु मांगे बताय हमकौं, दरस हित अकुलांय ॥ 








. (किनारे, (९) पच। 
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बसत सीताराम वन जह, देहु ठाम दिखाय। 
भरत भाय लिवाय सँग गुह, घरत पग मुनि धाय ॥ 


लक्ष्मण का अनुमान 
विष्णुपद छुंद्‌ . 

क्‍ ( ३३ ] 

' त्तरु पर चढ़ि लख लखन लाल कह, कहूँ अति शोर मच्यो | 
निरजन जन-सनूह आयो कस, अब विधि काह रच्यों ॥ 


पहिचान्यों शत्रुंज॑य चिघरत, भरत-गमन निहचे । 
विन राजा सेना कस आवत, वन नप कसक रुचे॥ 


[ २४७ ] 
बिक आर हक बे 
प्रेम होत तो अकसर आवत, दुख लहि दुखी बने। 
सेन साथ सब॒ भाँति युद्ध हित, कीन्ह तयारि घने ॥ 
कौन बन्यों पितु मरत शत्रु तप, त्यहि पर भरत चह्यो । 
पै भूपति इत बसत नहीं क्‍्वड, निरजन वनहिं कह्यो | 


(0 
्‌ 


[३५ ] 
सेन समूह दूरि नहिं. दीसत, हींसत अश्व सुनें। 
जात नहीं कहुँ उतरि टिके सब, थिर हे काह गुर्नें ॥ 


भरत-भक्ति. 4३८ 


यद्यपि भरत-महामति-पंकज, जग-जल बिलग रहे। 
तदपि लोभ-घन राज्य-वारि सों, बोरि ताहि. उमहे ॥ 


[ ३६ ] 
कस अस भूल भरत बड़ि कीन्ही, आये लरन इते। 
वमन-राज्य को त्यागि दीन्‍्ह हम, लखब न भूलि उते ॥ 
शांति न शासन महँ वरु साँसति, शासित हेत रहे। 
चिंता चित्त चढ़ी रह निसिदित, मन भय सोक दहे॥ 
[२७ ] 
लोल॒प-प्रकृति-हीन-संयम मन, घन पद हित ललचें। 
स्वार्थ अरथ पिता माता गुरु, करन न बध सकुचे ॥ 
जगत बड़ाई बूड़ि गयो जो, अस वह चहे करे। 
भमटकत फिरत मोह-तम दारुण, उठि फिरि गत्ते गिरे ॥ 


[ रे८ ] 
सनि न काँच कंचन कस पीतरि, सुमन न वज्र बने। 
अम्रत होत न विष-प्रभाव जग, तम न तमारि जगै॥ 
दया निठुर कस विनय न नम्नहु, मूठ न संत डरे । 

रघुबर-भाय सुबन दशरथ कों, भूलि न ट्वेष करे॥ 


'क,/भनवर# चिकन अत. 


(१) कष्ट, चिता, (२) जिसके ऊपर हुकूमत की जाय । 


३३५९ नवस स्ग 


[२& | 
फिरिहु प्रबल माया बड़ि भारी, विधिहु महेश डरें। 
भरत न रत कस हॉय तासु के मुनिजन कुगति करे।॥।. 
राज्य रही सो त्यागि दीन्ह हम, बसत अनंद बने। 
तबीं तोष नहिं होत उन्हें जो, प्रग्ण काह मने ॥ 


[४० | 
“नित नव भोग भूप विषयनि कहूँ, आतम सुख न लहें । 
सदा करें वह राज निरंतर, राम न ताहि चहें॥ 
फिरिहु रारि हठि ठानि करें जो, राम बैर बिसहें। 
» सम्हरि समर करिबे हम उन सँग, भरत न प्रान रहें ॥! 


बंधु-प्रबोध 
[४१] 


जाय राम सोौं कह्यो बात सब, कर घनु तुरत घन्यो। 
शंका समाधान रघुबर सुनि, बंधु बड़ाइ कप्यो॥ 
जहँ. जगपति-माया-बसंव लहि, सुरपति-दल सरस्यो । 
तहँ करील-मति-भरत विरत लखि, अतिसय मन हरस्यो ॥. 


भरत-भक्ति कप 


[४२ ] 
अर ९ ० 
& जब हम चहत न राज लोक-त्रय, लखि परपंच घने। 
प पु 
आत-भरत विपरीत करे कस, हेम न लोह बसे ॥ 
कहुँ कण-रतन बनत रज कबहूँ, संत विवेक तजे। 
बृत्त उगत तदरूप वीज के, दूसर शुन न रजै॥ 


[ ४३ | 
२ | छू २ 
सेन समाज संग ले आयो, धरि मन भाव यहै । 
देइ सोंपि सब हाथ हमारे, भरत न ताहि चहे | 
फिरहु बंधु कछु चहत अहै जो, करब वहै तुरते। 
प्रात चहें तो प्रान देव हम, दे असीस मरते॥ 


[४४ ] 
बुरे-भाव जो भये सरत-मन, सम हिय उपज गुनो । 
उड़त विहंग जोन नभ ऊपर, महि-तरु-अंड बनो | 


% रल का कण मिट्टी नहों हो जाता, वह ज्यों-कात्यों रहता 
है ! बीज के अनुसार ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। भरत मेरा भाई 
है, मेरे ही समान उसमें भी त्याग है । 

यदि भरत के मन में बुरे भाव हैं, ऐसा मान लिया जाय, तो 
उनका उत्पत्त-स्थान मेरा मन हो सकता है; क्योंकि जब तक मेरे 
'मन सें अतिकूछता न होगी, तब तक भरत के मन में विरुद्वता हो 


3४१ ... बस सगे 


नदी उदधि दिसि बहत निरंतर, ज्वार ' कबों पलटे । 
उलदी धार लखो छुन यकफिरि, जलनिधि पहँ झपटे ॥ 


[४४ | 
यद्पि कठिन अति मोह-पाश भव, जतन न कछु चलिहै। 
तद॒पि भरत-मति परे जगत के, देखि दौरि मिलिहै | 
सिरस-सुमन की चोट गिनत कस, हीरा घन सलिहै । 
सनन्‍्मुख रखि रवि आतसि-सीसा, आगि वसन जलिहै ॥ 

| ४६ | 
हृढ़ बिश्वास प्रीति अपनी पर, जाइ भरत अरमे। 
उन समुझाइ बुकाइ लाय ढिग, मिलत गाठि सुलमे ॥ 
खबल-द्वेष निरबल बस्श्रेमहु, अन्तर बड़ तिनमें । 
महा प्रचंड अम्नि-ज्वाला कों, जल बुकाव छिन में ॥ 
नहीं सकती । पक्षी उड़ते तो आकाश में हैं; किन्तु उनके अंडे 
घथ्वी में वृक्ष पर रहते हैं और वही उनका आश्रय-स्थान है । समुद्र 
के निकट ज्वार-भारा कभी-कर्मी नदी के प्रवाह को उल्टा कर देता है; 
किन्तु यह होता कितनी देर के लिये है ? अर्थात्‌ घड़ी-दो-घड़ी के 
लिये ; फिर नदी समुद्र ही की ओर बहने लगती है । अस्तु, जब 
मेरे विचार भरत के लिये उदार हैं, तो उनकी बुद्धि कैसे विरुद्ध 
हो सकती है ? 


भरत-भक्ति. १४२ 


[४७ | 
'होत न भरत प्रीति मन में जो, बदलत भाव इते। 
सुमिरि नेह कच्छप शिशु पालत, कस नहिं प्रेम उते ॥ 
शीश नवाय जारि कर लक्षण, वचन विनीत कट्यों। 
धनि धनि नाथ उदार महामति, सांच न आँच दल्यों ॥ 


वृद्ध वशिष्ठजी का पवत पर चढ़ना 
रूपमाला छुंद्‌ ः 
[ ४८ | 
- देखु गुरुकी ओर कवि तू, भरत बंधु निषाद । 
चले जावें चढ़े परबत, मन न नेकु विषाद || 
स्वेद-चुंद लखात मस्तक, हँफत पाँव बढ़ाव | 
सिद्ध कारज दिखत जब जन, बढ़त मन त्यहि चाव || 


[४६ | 
कबहूँ पकरि निषाद थाम्हत, गुरुहि हाथ बढ़ाय । 
कबहुँ भरत टिकाय चलते, थक्रित लखि मुनिराय | 
_बृद्ध-ननु कर लसत लकुटी, प्रेम-बजल मन जोर । 
/ पाँव आगे धरत सबके, दरस लगि जनु होरे।। 
(१) बदाबदी, होड़ । का 
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वशिष्ठ का शिखरारोहण 
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[४० | 
शगुह साथ आवत देखि गुरु को, कहत सिय करजोर । 
अम्ु जाइ आगे मिलहु मुनिवर, कीन्ह कष्ट न थोर॥ 
उठ्यो हरवर बेन सुनि अस, कहत कहँ ऋषिनाथ । 
'तिन लखायो ओठ तरु के, दिखत नायो साथ | 


[४१ ] ः 
दोरि चरनन परे गुरु के, राम बंधु समेत । 
सत्रवत ह॒ग जल कंठ गदगद, रहद्यों ना मन चेत ॥ 
ऋषि उठाय लगाय हिय लिय, बहत नेनन घार। ' 
कह्यों व्याकुल भरत विन तुम, कीन्ह सरि वन पार ॥ 


[ ४२ ] 

किक (६ 
लखहु आवत दोड भाई, थके बहुते लाल। 
भरत भेंल्यो कपटि तब प्रभु, बहुरि चूमत भालर ॥! 
कज-दल पर ओस-कन जनु, अश्रु-रंजित देह। 
श्यास-घन मनुमिले दोनों, उमड़ि बरसत नेह।॥॥ 





(१) बड़ी जल्दी । 


भरत-भक्ति हर 


[ ४३ | 
पुनि मिले सबहिंन राम लक्ष्मण, जाय जननी तीर । 
शीश नाय प्रणाम करि बहु, घरत अंब न धीर ॥ 
लाय हिय भुख चूमि सुत के, फेरि पीठिहि हाथ। 
जियहु लाखन बरस लालन, दुखे कबहुँ न माथ ॥ 


[४४ | 
साथ सवहिन लीनन्‍्ह अरू तिन, दीन्ह सुथल सुवास | 
विविध फल-तरु लगे सोहें, करत भरना पास || 
बिहँग बोली मदु सुनावें, करि अतिथि सतकार। 
सुमन-गंध समीर दिय जनु, अतर लागति बार ॥ 


सार छंद 


[४४ | 

-जनक साथ नृप और अनेकन, चित्रकूट चलि आये। 
कानन आवन सुनि वशिष्ठ को, मुनिवर निकर लखाये।॥। 
सब कर जोरि वचन बोले मृदु, राम शील गुनवाना । 
अमित कृपा कीन्ही मों पे प्रभु, सह्मो कष्ट विधि नाना ॥ 


॥.2 
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[५६ | 
सदन मनोहर मन नहिं भावें, सुखद शैल लखि बासा। 
शीतल मंद सुगंध सुहावनि, बहति समीर सुबासा॥ 
बोलत बिहँग अनेक बोल मझदु, मोल लेत बिनु दामा। 
विविध स्वाद के फल लागे तरु, लहत सबे सब सामाँ  ॥ 


[५७ | 
बहुत भौति समुभाय कह्यो मुनि, तव पितु स्वर्ग सिधारे । 
सुनत गिरे महि राम लखन सिय, दृग-जल बहत पनारे ॥ 
गुरु वशिष्ठ निज अग्नि-ज्ञान सों, मोह-शीत हरि लीन्हो । 
जीव बाल सम चंद-मोह चहि, मन विकार करि लीन्‍न्हो ।। 
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(१) सामान, सामग्री । 
१७०७ 


दशम सगे 
चित्रकूट 
द्रुतविलेबित।छुंद्‌ 
[१ ] 


सघन वृत्तन की अवली भली | 
हरित श्यामल पत्र रंगी थली ॥ 
तरु धरे नम को शिर में जनो। 
वर वितान लतान तनी मनो ॥ 


[२] 
अभिनवोद्धि. पलछव जालिको । 
बृतति वीरुत सोह सुशात्षिका ॥ 


(१) अंकुर, (२) नई करी, (३) बेढि, (४) रूबी बेलि, (७) 
शाखा । 


१३७ 


चीफ 


दशस सगे 


वट-पलास पलास. हरीतिमा । 
विकच बहौरि मंजुल पीतिमो ॥ 


[३] 
वकुल वंजुर्ल चंपक नीलिका । 
कमल कुंद कनेर करीलिका ॥ 
पनरस दाड़िस दारू हरीतिका। 


१५ पीतिका 


लखसत मालति साधवि  पीतिका ॥ 


[४ |] 
कुटजं औषधि  मंजु प्रयाल हैं । 
बड़ बहेर सुतूत बिसाल हैं ॥ 


बहु रसालन की, अवली घनी । 
बह समीर-सुगंध-सुहावनी ॥ 
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(१) पत्ते, (२) छूछ, ढाक, (३) हरापन, (४) फूल से 


वृक्ष, (७) मंजरी, (६) पीलापन, (७) मौलिसिरी, (<) अशोक, 
(९) चंपा, (१०) निवारी, (११) करीछ, (३२) कटहलू, (३३) 
देवदारु, (१४) चमेली, (१५) बसंती, बेला, पीली; (१६) कुरैया, 
(१७) फल पकने पर नष्ट होनेवाले क्षुप, (१८) चिरौंजी, (१९) 
आम , (२०) पंक्ति, कतार । 


भरत-भक्ति १४३४८ 


[४# | 
अगैम-बीधथि अनेकन हैं जहाँ। 
मिलि परस्पर एक, भई तहाँ।॥ 
मुकुल पुष्प पराग पराश्षता। 
मधुकरी' मधु संग लतामता ॥ 

[६] 
मधुप माधव सार्धवि सलह्लिका । 
मधुमती रमती मधुन्मक्षिका ॥ 
सगन मसोद मसयूर मरालिका। 
मदन-मत्त मतंगिनि मालिका॥ 

[७] 
कपि विडाल शिवा _ करि भछुकी । 
लखि मगेन्द्र न भागत शहकी ॥ 
शश कुरंग महांग' अजादि जो। 
बिचरते चरते तन घान्‍्य सो ॥ 


(१) बक्ष, (२) कतार, (३) अधफुली कली, (४) कोयल , 
(५) मौरी, (६) अम्तफछा, दाख, अंगूर; (७) बैसाख, (८) चमेली, 
(५) बेला, (१०) सियारनी, (११) बड़ेल, सुअर; (१२) 
भालनी, (१३) सिंह, (१४) साही , (१५) खरगोश , (१६) 
हिरन , (१७) ऊँट, (१८) बकरी । 


१४९ दुशम सर्ग 


[८ |] 
लखहु चित्रसुकूट बिसाल हैं। 
शिखर साल निकुज कमाल हैं ॥ 
अचलं-आकर धातुमयी महा । 
शबर -घोष निकेत दरी तहाँ।। 


[& ] 
शिर- धरा जन्नु भूषित मंजु है। 
हरि बसे जिमि पुष्पित कजु है । 
जल बहे परिष्तलाव अधोगमी । 
सतत शब्द सुनात जलोद्रमी || 


[१० | 
हरित रोहित पीत सुपाटला | 
कपिश'  पिज्नल पाण्डुर धूमला ॥ 


5. ९, ि.हरं जनम १.त िि.आफि कीफे ह ९३यत हि, ही... हि १करन ३, री नी री करके नाम हरी हरी कह थे आय अर, ५ चाह ६.//ध३8/२३,.+ अर क ह य ८20 पर ि.ह ि 2त य अमकक, 


(१ ) पव॑त का किनारा, (२ ) पदत की खानि, ( ३ ) 
वनवासी कोल-भिल्लों का शब्द , ( ४ ) एथ्वी का शिर, (५ ) 
कृपनयुक्त, ( ६ ) नीचे की ओर जाने वाला, ( ७) जल से उत्पन्न 
(4) छाछ वर्ण, (५) सफेद और छाल मिला हुआ रंग, (१०) काला 
और पीला मिला हुआ रंग, ($ १) वानर के रंग का, (१२) कुछ पीछा- 
'पन मिला हुआ सफेद रंग, (१३) काछा अ र छाल रंग मिला हुआ। 


भरत-भक्ति 339 


अरुण शोण सुश्रेत सुरंग हैं। 
सुम-सुगंध सने अलि संग हैं || 


[११] 
सघन पुंज निकुंज अनेक हैं। 
तहँ न रश्मि गमागम नेक हैं ॥ 
तरनि -ताप न तापस तापते। 
बरु निदार्घ दरी वसि काँपते ॥ 


[१२ | 
सुमन भेंट लिये वरु-डार में । 
बिहँसते फँसते अलि भार में ॥ 
अतिथि दे मकरंद सुपूजते । 
मधुप-घोष अशीशनि गँजते ॥ 


[१३ ] 
नव-कर्ली निकली रंग लालिमा । 
नव-बधू मुख खोलति जालिमा ॥ 


009: (४४७७० ३४०४ 5क न आकार कहभरमसप कह न मे. 
(१) छाल कमल के समान, (२) सूर्य-केरण, (३) सूय, 
(४) ग्रीष्म । 


३७१ 


पका फिजआ ९८ कह .ध7 १, 


मृदुल-पत्र हर भल सोहते। 
ललित मंजु लताननि जोहते ॥ 


[१४ | 
शशि उदे सित सोहत शंबरी। 
लव-तिया पति संगति गबरी ॥ 
पुहुमि चन्द्र छूटा अनमोलिका । 
अंग धरे निशि श्वेत निचोलिंका ॥ 


[१५ ] 
मलय पौन प्रबाह मनोदिता | 
मदन-मोह महा-अजिता जिता ॥ 
मधुर बोलत व्यंग पिकावली । 
मनु मनोज बनी डउदयाचली | 


[१६ | 
सुरंभि सौरंभ संग समीर है। 
अमरता रमती बन तीर है॥ 
बिहरती सुख सों सुर-अप्सरा । 
मुदित गावन नाचन तत्परा॥ 


न आन आन न 


(१) रात्रि, (२) डुपट्टा, (३) चंदन, (४७) सुगंध, (५) आम । 


भरत-भक्ति १७२ 


[१७] 
शिखर-शैल घिरी सरि सोहती । 
नव-लता भुकि के जल जोहती | 
बसत सारस क्रोंच कराकुला। 
मिथुन संग समोद न आकुला |। 


[ १८] 
शिखिनि सोहत शैल उठंग पे । 
जनु धरे तिय भूषन अंग पे ॥ 
रजत स्वर्ण सुधातु भरी तहाँ। 
निकर रत्लमयी पुहुमी तहाँ।॥ 


[ १६ ] 
शबर-आलय पूर्ण सुपात हैं। 
नकल तापस की तिन भात है ।। 


प्रबिसि अंतर जो रोग ना लगा । 
उपर-पोत कहूँ थिर हे जगा।। 


(१) पक्षी-विशेष जो जल के पास रहता है; ( २ ) जोड़ा, 
( ३ ) मोरनी , ( ४ ) चाँदी, (५) घन , वित्त । 





चुजुर्‌ दशम सग 


[२० | 
पिक कपोत रथांग मयूरनी | 
निकर-चातक चोष चकोरनी ॥ 
बसत सेन लँवा सब संग हैं। 
कहु प्रभाव न का सतसंग है | 


[२१ | 
मरुतें पक्षितं चंचु' खुजावते। 
चलि प्रंडीन-उंडीन सुहावते ॥ 
मिथुन-मोद कुलाय  रमे निसा । 
मुदित बोलत भोर चहूँ दिखा ॥ 


[२२ | 
सरि मँदाकिनि-कूल-उतंग हैं । 
पुलिन कुंज बड़े बहु तंग हैं।। 
सघन सारस सारस सोहते। 
मधुप केसर-बेसर मोहते || 


(१) चकई, (२) नीलकठ, (३) बाज, (४) बटेर, (५) पक्षी के 
पर, (६) पक्षियों के परों का मूल, (०) चोंच, (८-९) पक्षियों की 
चाल, (१०) घोंसरा, (११) पनी से निकला हुआ भूमि- भाग, (१२) 
कमल, (१३) सारस पक्षी । 





भरत-भक्ति ३५७ 


[ २३ | 
ह्विरंद यूथ वसा करि- शावके । 
बिहरते वश काम सुभाव के।। 
करत केलि बहे मद्‌ कुंभ से । 
अलि भगावत कान-कुसंभ से ॥ 


[२४ ] 
मुनि-बधू धर्व-धूरि सुधोवतीं। 
उदर हेत किरातिनि जोवतीं॥। 
नयन कान सुएकहि ठौर हैं। 
करम का तिनके नहिं और हें ।। 


चिलकूट के ऋषि-स॒नि 


[२५ ] 
मुनि सनोज मनो मन में नहीं । 
सरसता रसता बसती कहीं ॥ 
विषय कामिनि काम न वासना । 
धन धरा सुख भोग कि आस ना ।। 


(3) हाथी , (२) हथिनी, (३) हाथी के पढ़े, (४) षति। 


१७७ 


[२६ | 
विधि-विधान निधान प्रबीनता । 
निगम नीति निदेस नवीनता | 
सत अचार विचार विवेक हैं। 
विरति धर्म दया सुनिकेत हैं॥ 

[ २७ ] 
सतत शांत अमानहु मान को। 


सम लखें निरखें भगवान को ॥ 
दम दया शम शील बिसाल हैं । 


जपत गोविंद-नाम निहाल हैं ॥ 
[२८] 
दुरित दूरि विमोह न द्वोह है। 
करत भूलि नहीं मन कोह हैं। 
सरल धीर सुभाव सुरूप हैं। 
हिय छमा बस छोह अनूप है ।। 
[२५६ ] 
जगत-सिन्धु भये खुद पार हैं। 
पर-सहाय हिते मँमपार हैं। 


(१) पाप । 


एक 
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_भरत-भक्ति फल १७६ 


दुखिन के दुख देखि नहीं सकें । 
तप सुताप तपाय तिन्हे तके। 
[ ३० | 
प्रकृति-तामसि जीवन की जहाँ। 
जिन लखे दिखती न रती तहाँ।॥। 
सकल सानेंद संग समीप में | 
बिहरते रमते वन-दीप में ॥ 


(४१ ] 
दुरि दरी दुरितान दुरावते। 
विरति की रति कीरति गावते ॥ 
जगत-जाल फेँसे अकुलात ते। 
करि अनेक उपाय उबारते ॥ 


[३२ ] 
मनन सो मन-मान मनावते। 
लहि विवेक विचार रिमावते ॥ 
जब न मानत मोरह मारते। 
धघरत ध्यान सुप्रान प्रचारते ॥ 


( १ ) गुफा, ( २ ) कामदेव । 


है 
३७७ दशम सगे 


[ रे३ ] 
कऋतिम॑ साधु सहिष्णु प्रियंवदे । 
यतिन वंर्शिन कृच्छे स्वयंवदे | 
नियर्म ओ यम नीति-उपासना । 
भव-विवेक उदे हिय आस ना ॥! 


[ ३४ | 
सतत वाग्मिन तूष्णि ज्ंतोबुते । 
मुद्वि निम्गनत' भूर्ति समोहिते |। 
जगत वृत्र न, देह निरामये । 
अनेय प्रत्यर्य द्वापर ना भये॥ 


[३५४ | 
जगत-द्वंद ; विफंदहु पार हैं। 
मति विवेक विचार अपार हैं ।। 


चक+-बाक, 


(१) पंडित, (२) सजन, (३) सहनशील, (४) मधुरभाषी, 
(५) इन्द्रियजित्‌, (5६) ब्रह्मचारी, (७) उपवासादि, («) शौच, 
संतोष, तपस्या, स्वाध्यायादि कम, (९) अहिंसादि, (१०) शाख्रा- 
नुसार बोलने वारा, (११) मौन, (१२) जिसका ब्रह्मचय नष्ट न 
हो, (१३) नम्न, (१४) अष्ट ऐश्वरयांदि, (१५) समाधि छूगाये 
हुए, (१६) शत्रु, (१७) दुव्यंसन, (१८) छिद्ठ, (१९) संशय । 


भरत-भक्ति १०८ 


विरति-भीति घिरी हिय धाम में । 
विषय भीत॑ न चित्त निकाम में ।॥ 


[१६ | 
करत होमहु पं सुशाल में । 
जनु जरें हिय काम त्रिकाल में ।। 
धरि. कमंडल हाथ नदी-तटे । 
बिचरते जपते अघता घटे ॥ 


[२७ | 
कहुँ सभा बिच बेठि बिचारते । 
यम अचार सुनीति सुधारते ॥ 
निरत धर्म सयान सुखी सभी । 
जग रहे नहि. कष्ट कहीं कभी ।। 


[ १८] 
अन अरभ अजीत-पंचना । 
सुमति प्रोद्द करें हरि-अचना | 


#६./९४०% #% /५ 75 "९ 





32], #जशह#"स,क कि हरा. काश 


(१) दीवार, (२) भय, (३) हृदय में वासना नहीं उठती, 
(४) जगतृप्रपच से न जीते जाने योग्य । 


१७९ _ दुशम स्ग 


छिति-छमा लिपती दिखती छमा । 
निरत त्याग खड़ी लजती रमा ॥ 


[३२६ ] 
गिरगिरा-गुरुगोरव सून्ता । 
यजुस सामने ऋचं पुरावृता ॥| 
सुअनुयोग तथा प्रति वाक्य में । 
कुशल सनन्‍्त्व सुशील सुवाक्य में || 


अवध-वासियों का वन-अश्रमण 
सार छुंद 


[४० ] 
बिहरत पुरजन प्रमुदित बन बिच, छन छन नव अनुरागे । 
पहुव फूल फलादि लदे तरु, खड़े भेंट ले आगे। 
जहँ जहूँ जात तहाँ तहेँ देखत , राम-प्रेम सब पागे। 
निज प्रभु के पग परसि कौन जन, होत न जगत सभागे ॥ 
 (,) जरस्वती, (२) ज्िय सत्य वचन, (३) यजवेंद, (४) साम- 


वेद, (५) ऋणगवेद, (६) इतिहास, (७) भ्रश्चन, (<) उत्तर, 
(५) अति मिष्ट, (१०) योग्य वचन | 


_भरत-भक्ति १६० 


[४१ | 
गिरि वन विजन भयावन बहु दुख, अवध बेठि अस सोच्यो । 
आय दीख निज आखिन औरे, सुख सरबस भरि खोंच्यो ॥ 
कहत जनम भरि रहब सुखद बन, बसि रघुनन्दन साथे । 
बिनवति देवि देवदन सब मिल, फिरि-फिरि धरि महि माथे ॥ 


[४२ ] 
धूमत रवि जस किरनि घुमति तस, घाम छाँह परिमानै । 
पवन चलत ज्यहि दिसि को तरु लगि, डोलि पात॑ तस तानें ॥ 
जस प्रभु की मरजी जब होवति, तस अरजी जन देतो | 
बसत न बन इत आय राम जो, विपिनि नाम को छेतो ॥ 


+०>+<४४८७/९/७/९, १,/९/६/९.१:५:१० ४ 


आज मठ मल तक लक 
(१) जिस ओर को पवन बहता है, पत्ते उसी ओर को पलट 
जाते हैं । 


एकादश सर्ग 
चित्रकूट में सभा 
सार छुन्द्‌ 
श्रीरामजी का नगर से वन को ओष्ठ कहना 


[१] 
पुरजन जनक सिद्ध ऋषि मुनि गन, सहित भ रत गिरि सोहें। 
शबर किरात भिल्‍ल वनवासी, मौन बेठि तिन जोहैें॥ 
उठे राम कर जोरि कहत अस, कीन्ह कष्ट क्यहि हेतू । 
आज्ञा देहु तौन प्रतिपालैं, आप धघर्म-श्रति-सेतू ॥ 


[२] 
पिता-वचन वनवास दीन्‍न्ह स्वहिं, करहूँ ताहि ग्रतिपाला । 


सुत-सनेह-सुख समुझ जनक भल, करत हिते सब काला || 
११ 


भरत-सक्ति १६२ 


वन-दुख सुख बहु नगर निकेतन, अस न सुवन-त्प सोचे । 
प्रजा प्रमोद लहत ज्यहि सासन, त्यहि विधि कष्ट विमोचे ॥ 


[४२] 

/ #निर्जेन वन अरु नगर सजन दोड, हैं अधीन नृप केरे । 
रक्षा करन चहिय दोडन की, समता दृष्टि सुहेरे॥ 
कानन विन न पूर पुर माहीं, विपिन पुरी दिसि देखे । 

/ कबहुँन विलग अहैँ यक दूसर नीच ऊँच नहिं छेखे ॥ 


[४ | 
फल मेवा मधु मूल मवुर तहँ, औषधि नाना भाँती । 
गज-मुकता चामीकर हीरा, धातु अनेकन जाती ॥ 
प्रस्तर' पुष्प दारु शाकादिक, दूध-दही घृत छानो । 
नगर लखात डगर बीथी घर, सब वन वेभव जानो ॥ 


[४ | 
सुंदर सदन घवल विलसित पुर, मग बीथी रचि नाना । 
गोपुर द्वार शिखर वर भीतिहु, खंभ पषाण प्रधाना ॥ 
हि + 300 शक तक सर >रिक लीडर शक अली: अति करके कक किट अजकरर ह 

(१) सोना, कंचन; (२) पत्थर, ( ३ ) छकड़ी । 

& नगर में वन की वस्तुओं के जिना निवाह नहीं हो सकता 
और वन के पदा्थों को नगर में जाकर बेचे बिना वनवासियों का 
भी निर्वाह नहीं होता; अस्तु, दोनों का अन्योन्य सम्बन्ध है । 


3६३ एकादश से 


साल बिसाल सिंसुपा चंदन, सरलेद्रव सहकारो | 
समिध पलास जेंभीर बेर बहु, पर्नंस निंव बट भारा ॥ 


[६ ] 
कोविदार मन्दार॑ मसधुँद्रम, बेल आमला भावें । 
नारिकेल इमली अरु खिन्नी, नगर कहाँ ये पा्वे ॥ 
मृगसद केसर खैर पूर्र्कल, लौंग इलाची सोहें । 
वन-सम्पति ले पुरी बसी भल, कस कम त्यहि हम जोहैं ॥ 


[ ७] 
नहिं अहेर करि सकत बिना वन, जहाँ सगन कर वासा । 
बाघ सिंह बृक हिंस जीव सब, करें जाय पुर नासा ॥ 
उपजत वस्तु विपिन बहु विधि की, नास सबन कर होबे । 
चन विनसत सँग नगर नसत तहँ, जल न सोत विनु जोबे ॥ 


[£ ] 
सीतल मंद सुगंध पौन बहि, बिन औषधि रुज नासे | 
त्रास यकांत विवेक बढ़ावत, आतम बुद्धि विकासे ॥ 
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(१) देवदारु, (२) मीठे आम, (३) इंघन, (४) कटहल 
५) कचनार, (६) बकायन, (७) महुआ, («) सुपारी, (९) 
(शकार, (१०) भेड़िया, (११) हिंसक । 


भरत भक्ति १६४ 


शिक्षा शबर कोल-मिहन दे, सभ्य तिन्हें करि देवें। 
_बृद्धि न देइ होन बाघन की प्रान अनेकन लेवें।॥ 


[& ] 
बिन श्रम धन जहँ मिल॒त असन भल, कस न बास तह नीको । 
षट-रस सरस लगे तरु फल बहु, खात अज्न लग फीको ॥ 
कंदमूल भखि कलाकंद को, लोग बहावत दूरी । 
गुफा दरी अरु पर्शशाल बसि, बुद्धि बृद्धि करु भूरी ॥ 
[१०] 
लोक और परलोक बनत वन, मुनि-जन करत अनंदा। 
हैं सहवासि-कुरंग विहँग बहु, मन न रखत छल छंंदा ॥ 
निर्मर मरत नीर अरत सस, उदर प्चे सब देवे। 
जनु वर-वेद्य बनो वन को वन, नाम न कोड रुज लेबे ॥ 


[११ ] 
बन-कलेस गशुनि बेस प्रीति करि, आपु गमन इत कीन्हो । 
देखहु कौन कष्ट कानन महँ, विपिन सबे सुख दीन्हों।॥ 
बिहँसत बाल हँसे बाला सब, वृद्ध युवा बतरावें। 
८परम रम्य थल रहब सदा हम, नगर बसब नहिं भावे ॥” 


ह..8 7१3० ली भरकर पनार पैक फेक 


(१) झरना, (२) जछ | 


ख्ब्ग्ग्लकू 
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हे 
बज एकादश रूग 


२ 
'जो सुख नहिं सो मानि छेत सुख, भाव यहे मन धारे। 
म्वान तालु-गत-रुधिर पियत निज, चूसि अत्थि हिय हारे ॥ 
'नगर-निवास वायु निरमल कहँ, दुरगैँधि गलि मग माहीं । 
पवन भवन अति सकुचति आवत, मंगन सूम न जाहीं ॥ 


(१३ | 
उपज वस्तु जहँँ भूलि नहीं कहुँ, वाहर सों सब आवे । 
अरजन धन जन करत दुसर थल, बैठि तहाँ त्यहि खाबे ॥ 
प्रकृति देत विन दास सबै वन, माटिहु नगर विकावे। 
पुर निरमान न होत जगत तब, कस को दरिद कहाबे ॥ 


ेल्‍ [१४ | 

विषय-विलास वढ़ाय नारि नर, जीवन-सरल न भावें । 

देखि दूसरन धनी धनिक वन, पर-धन जाय चुरावें ॥ 

माँग वस्तु की बढ़ी नगर विच, सबहिंन संग्रह भायो । 

भेद भयो जग राज रंक को, छीना-कपटि सुहायो ॥ 
[१४ | 


साँबा लोह पितरि चाँदी अरु, स्वर्ण सबै हैं माटी | 
भेद बढ़ाय दाम दर धरि तिन, खोजत अवघट घाटी ॥ 


उरत-भक्ति, १३६ 


मनि अरू काँच कलक दोऊक सम, रज जननी तिन केरी । 
रत्न मूल्य अति अधिक बढ़ायो, पावत दुरलभ हेरी॥ 


[१६ ] 
रुपिया मोहर बनाय वस्तु सँग, बदलत हाट सुहायें । 
सुघर सुधारि सहज साटी हित, पश्रानौ बाजि लगावैं॥ 
पूछनहार हेम को होतों, बिकत न कोड़िहु दामा। 
पान करत को शिव-निरमायल, यदपि शंभु सुखधामा ॥ 


[१७] 
$आविष्कार करत नित जन जग, यन्त्र अख्न॑ विधि नाना | 
* न्ास होत वे समय पाय सब, कृतिम न रहत ठिकाना ॥ 
प्रकृति रबर सम बढ़त अवसि बहु, शक्ति ताहि बँंटि जावे । 
अधिक खिंचत जब टूटि जात पुनि, पूरब दसा सुहाये ॥ 
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& नये-नये पदा्थोां का निर्माण--जैसे बिजली, गेस, बेतार के 
तार, सिनेमा, फोनोग्राफ, वायुयान, रेल, मोटर आदि---समय-समय 
पर किया जाता है और कारण पाकर इनका नाश भी हो जाता है । 
प्रकृति के पदार्थों की दशा रबर के समान है--वे बढ़ाने से बढ़ 
जाते हैं । किन्तु बढ़ने में ठोसपन तथा घनत्व की कम्ती पड़ जाती 
है और ऐसा होने से अधिक ग्रादुर्भाव भी नहीं हो पाता, तब पदार्थ 
अपनी पूत्र दशा को पुनः प्राप्त करते हैं । 


१६७ एकादश स्ग 


[१८ ] 
बनत नसत नित नगर अनेकन, नर निरमित इन जानो । 
मग बीथी जहँ मलकत गच भल, खँँडहर तहाँ लखानो ॥॥ 
प्रकृति रच्यो वन सुखद मनोहर, कृतिम वस्तु जहँ नाहीं । 
रोक-टोक नहिं बिना दाम जन, चीज लहत हरषाहोीं ॥ 
[ १& | 
सुनि वनवास निरास प्रजाजन, सुख न लहत कह छेसू । 
जननी बंधु सीत पुरजन मुनि, परिजन जनक कलेसू ॥ 
लखहुँ न दुख इत भूलि कहूँ प्रिय, चहुँ दिसि आँनद छायो । 
बंदी छूट बन्दिगृह सों जब, तबहुँ न का सुख पायो॥ 
[२० | 
जेठे सुत को राज्य देत सब, रघुकुल न्ृप भे जेते। 
पितु-बल अबल प्रबल विधि-विधिता, कर्म गढ्यों मजबूते।॥ 
चह्मों सबे कुछ करि नहिं पायो, कर मींजत तनु त्याग्यों । 
जीव रहत ग्रारब्ध-नींद-वश, सकत न निज बल जाग्यो ॥ 


भाग्य की प्रबलता 


[२१ | 
बुरे करत भल, भले बुरो चह, निज स्वभाव विपरीती । 
कठिन लोह गलि तरल बहत अरु, जमत वारिहिसम रीती ॥ 


भरत-भक्ति १६८ 


नव पलास किसलय ले तरुवर, रितुपति संग सुहायें। 
चंदन बाँस करील न कोंपल, भाग्य-दोष दुख पावें ॥| 


(२२ ] 
जियत पिता बन-बसन क्यों म्वहिं, मरे न ताको त्यागो । 
तकत न चातक महि-जल तबहूँ, जब न मेघ नभ जागो ॥ 
बरसत वारि गिरत वजहु छिति, दुख-सुख संग सिधारों । 
कबहूँ ऊपर कबहूँ नीचे, करू जग रहँट बिहारें ॥ 


[ २३ ] 
तरुवर पात आपु नहिं डोलत, वायु तिन्हे ककमोरे। 
गति न गमन तून की सरिता बिच, परि धारा बह जोरै।॥। 
जपाकुसुम प्रतिबिम्व श्वेत मनि, अरुन रंग दरसावे। 
बोलन शक्ति नहीं जड़ यन्त्रहु, तदपि गीत बहु गाबे ॥ 


(२४ ] 
तरु-सों खग मल नृप-शिर त्याग्यो, वृक्षहि दोष न लागे | 
सूख सलिल सरसिज मुरकायों, कस कलंक सर जागै ॥ 
कबहुँ न पहुंच चह्मो सुमन कों, बिलग होय सँग त्यागै । 
पवन प्रचंड गिराय. भूमि त्यहि, नीच करनि करि भागे ॥ 


१६५९ एकादश सर्ग 


(२५ | 
लवण गलत बरषा ऋतु माहीं, शुष्क निदाघ सुहावे । 
करत शीत जल पवन श्रतीची, बहि प्राची गरमावे ॥ 
शरद ओस-कन नभ घन पावस, गरमी धूरि उड़ाबे । 
समय-प्रभाव अबल चारों युग, जीव न कछु करि पावे ॥ 


[२६ ) 
सुर-तिय मोह काम तिनकों तजि, इन्द्र अहिल्या मान्यो। 
लप त्रिशंकु कस सतनु अमरपुर, गमन हेत ललचान्यो ॥ 
जस सीसी कौों रूप रहत तस, स्वच्छ सलिल लखि लछेवे । 
कर्म-प्रभाव बुद्धि विमलहु कौं, रँगि अपने रँग देवे ॥ 


[२७ ] 
लगी श्लुधा ज्यहि उद्र माहिं कस, अन्न अजीर्ण लखाबे । 
चारा चोंच देत द्विंज बच्चन, सो न बधिक पकरावे॥ 
संचित धन नित करत जौन जन, का वहि दरिंद बखाने । 
को कहि सके काक कोकिल कौं, मधुर बोल कटु माने ॥ 


[१८ ] 
पौन हिलाय शब्द मस्मर करु, तरु जड़ आपु न बोले । 
शैल शिला त्यागत नहिं रज-कन, जल अधात बहि डोले ॥ 


भरत-भक्ति १७० 


“लखहु चलत चेतन सम यन्त्रहु, गमन शक्ति नहिं. तामें। 
देव नवावत जीव नाच नच, करि न सकत कछु जामें ॥ 


माता कैकेयी निदोंष है 


बसंत-तिलका छुंद 


[ २६ | 
देखो बिचारि मन मातु न दोष यामें । 
जो जो बुरो जग भयो बल-दैब तामें ॥ 
ढाँचा बनाय विधि पूरब काय केरे। 
बाजा बन्यो जस, बजे तस तान छेरे॥ 


[३० | 
माता सदैव मम प्रेम पुनीत पागी। 
केसे सुधा विष बने सँग चन्द्र लागी॥ 
भूल्यो नप्रीति जननी ज्यहि भाँति कीन्ही। 
खायो न आपु भल वस्तु सु मोहि दीन्ही ॥ 
[३१] 


आँधी चले तरु गिरें भहराय भारी। 
आये विपत्ति तब बुद्धि नसात खारी॥ 


३७१ 


| 
एकादश सर्ग 


ब्रह्मा सकाम दुहिता संग लागि पीछे । 

मोहे महेस लखि मोहिनि नैन तीछे |। 
[ ३२ | 

साँचे सुधीर ट्विज शील सरूप सोहें। 

भूछे न क्रोध कहूँ कीन्ह न चित्त मोह ॥ 

दाया क्षमा-निधि विचार न शांति धान्यो । 

श्रीविष्णु के कुपित हे श्रयु लात माच्यों ॥ 


विकार-प्रमाव 


' डे३ | 
मोती प्रदीध्र दरसात न धूरि लागे। 
चन्द्रो छिपे नभ घिरे घनघोर आगे।। 
बु द्धीविकार वश कम-विमूद होवे । 
नीको बुरो बन, बुरों सत पंथ जोबे ॥ 
| रे४ | 
ज्वारोनटा लहर जोर बहात भूमी । 
रोके नहीं रुकि सके फिरि जात धूमी ॥ 
आपत्ति आय गरजे बिजुरी उदंडा | 
जावे नसाय छनहीं पवनो अ्रचंडा ॥ 


भरत-्भक्ति १७२ 


[३४ | 
हीरा धरो वन श्याम लपेटि भारी । 
का जात रत्न रंग छोड़ि सुश्वेत धारी ॥ 
माता वही मति वहीं ममता वहीं है । 
आता वही अब वहे बिपदा नहीं है ॥ 


क्‍ [३६] 

सोना सुभग्नि तपि के रज मेल खोवे । 
आभा बढ़ अधिक ओऔ बहुमूल्य होवे ॥। 
आपत्ति-रोग नसिगो डर काह मानें। 
माता-महान-हिय में ममता प्रमानें ॥ 


[३७ ] 
है मांग में रज्जु परी त्यहिं सर्प जाने । 
भागे डरे गिरि परे अँग चोट आने ॥ 
देखे बहोरि त्यहि को मन शंक नाहीं । 
जोलागिचोट भ्रम सों तन पीर दाहीं | 
[ रे८ ] 
होनी रही दुखद सो सब हो चुको है । 
साखा सनेह-तरु की मन मैं मुकी है।॥। 


१७३े 


एकादश सर 


पार्ले ग्रजा भरत भोगि वसुंधरा को । 
जाते रहै जनक-गौरव की गिरा को ॥ 


[ ३& ] 
देखो न कष्ट दुख व्यक्ति विशेष के जो । 
पे धर्म-मारग चलो सुख ही करे सो ॥ 
कापण्य-दोष मसता-जननी कहावे । 
नाहीं लखो त्यहि भले धर्मों नसावे ॥ 


[४० ] 
संसार-चक्र चल ऊपर नीचु आबे। 
जो भूप आज, कल रंक गली लखावे ॥! 
ताते रहो निरत सत्य सुपंथ अआ्राता। 
होवे मनोरथ सबेै तब पूर ताता।॥ 


तरल-नयन छुद्‌ 
| ४१ | 
सुनि रघुवर वचन मधुर । 
भरत प्रभु-पग लखि सुघर | 
कर जुरि मदु विनय करत | 
जनु अमिय शशिकर भरत ॥ 


_भरत-भक्ति_ 
'मभरत-स्तुति 
दि .] 
शाक-हर छुद्‌ 


[४२ ] 
जय सुखदाता, भाग्य-विधाता, आरत-ब्राता पाहि प्रभो | 
जन मन भावे, सो सुख पाबे, जग यश छाबे, सेइ बिभो ।॥ 
दीनद्याला, ओध नपाला, जयति कृपाला, कीन्ह दया । 
अति भय माना, शिशु सम जाना, हृदय महाना, करी मया ॥ 


| ४३ | 
विषय-विलासा, मन अति आसा, अधरम-बासा वित्त सदा । 
सत्र विधि पापी , दुष्ट प्रलापी, महा सुरापी, मोह लदा ॥ 
में अतिनीचा, अध-जल सोचा, मति मल कीचा रहति परी । 
सहज सुशीला, अकथ जु लीला, भव-भय-कीला, कृपा करी ॥ 


[४४ | 
अवशुन कैसे, निशि-दिन जैसे , करत सु तैसे , कहत बने । 
गुनिनिज करनी, सकत न बरनी, भय-भव-तरनी, रहत मने ॥ 
अवगुन लावो, मन नहिं भावों, कस अपनाओ, नीच अहों । 
लखि निज ओरी, नाम निहोरी, करु सुधि मोरी, चरन गहों ॥ 


१७७ एकादश सेगे 


[४५४] 
क्षमा-सख्पा, बुद्धि अनूपा, जन-मन-भूषा, जगतपते । 
करत न बारो, दास सुधारो, ताहि उबारो, महामते ॥ 
भव-भय लासो , मोह बिनासो , भगति प्रकासो दास-हिये । 
भक्तन भावों, तिन अपनावों , पाप भुलावो।, जोन भये ॥ 


[४६ | 
नीति तिहारी, दीन उबारी , मम्त अध भारी , नास करो! 
मन अनुराग, प्रभु-पद लागे , विषय बिरागै, शांति धरों ॥ 
अब नहिं बाकी, सब दुख छाकी, करो बेबाकी करम-बही । 
मम मन आसा , तव पद वासा, रहे हुलासा हिये यही ॥ 


जनता में संतोष 
रूपमाला छुद 


[४७ ] 

' सन के मुख सों भरे निकय्यों, साधु शब्द सुहात । 
बहु बड़ाई करत मुनि-जन, धन्य बंघु कहात ॥ 
नारि नर सबहीं प्रशंसत, प्रेम प्रीति सिहात । 
कंज विकसत उदय-रबि जिमि, भरत राम लखात ॥ 


_भरत-भक्ति १७६ 


[४८] 

लागीं तिया सब हँसन सुनि, विनय बानि पुनीत। 
कली बिकसी सुमन की जनु, पाय पानी-सीत ॥| 
प्रजा मुनिगन जनक-मन में, भयो आनंद भूरि। 
भरत बोछे जोरि कर पुनि, वचन जीवन-मूरि ॥ 


भरत का वन से नगर को ओेछ बताना 


[४& ] 
घिरत जहँ घन घटा नभ बिच, होत तहँ. बरसात | 
बोल कोकिल मधुर बोलीं, चेत माधव रात |) 
कस न खंजन दौरि आयें, शरद आगम देखि। 
विपिन वन भल सुघर नगरहु, अभु प्रतापी छेखि ॥ 


[ ४० | 
सफल वृक्ष विहंग सेवत, मधुर फल जहँ खात । 
कमल-दल नित रमत मधुकर, मोर घन छंबि भात ॥ 
रहत सारस सर समीपहु, पिक वसंत सुहात। 
नवल नागर नगर निबसत, बसब वन कस भात || 
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(१) वैसाख । 
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[५१] 


फूल फल साखा सुपल्व, सरस रख यक मुल । 
महि समानी अंग खरखर, त्यहि न सेवत भूल ॥ 
हाट हाटंक दाम लागत, खानि रज सम जान। 
नगर समता वन न राखत, बखत नप सह सान ॥ 


(४२ | 


गिरि-गुफा अरूु दरी मसाहीं, सरप अजगर सोव। 
बाघ चीता भाड्ु भारी, मिलत ग्रानहु खोब॥ 
घाम शीत सताव बहुते, केंपत बरखा देह। 
विपिन कष्ट अनेक छन छन, रखत ना जन नेह | 


([ #*३ | 


दंत नख विष सींघ डंकहु, कीट पशु म्ृंग साथ | 
अख्र शस्र समान जानहु, रपटि मारत हाथ ॥ 
मांस माटी वायु तन भ्ख, ज्ञान बुद्धि विहीन। 
: जीब ऐसे बसत वन सब, यही विधि विधि कीन ॥ 


१ 00. ीट 








(१) बाजार, (२) स्वण । 
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भरत-भक्ति बह 
[४४ ] 


रोम बल नहिं. अंग कोमल, अन्नगत रह प्रान। 
दीन अख्व न हाथ कछु विधि, दुःख मानुष खान ॥ 
सकत ना सहि धाम सीतहु, जरत काँपत काय | 
धाम संपति असन बसनहु, रच्यो निज हित ल्ाय ॥ 


[ ४४ | 
ज्ञान बुद्धि प्रभाव वश जन, सबन को बस कीन्‍्ह। 
प्रकृति-पेनुहि लीन दुहि पय, रत्न कंचन लीन्ह ॥ 
सदन सुंदर नगर रचि के, स्वर्ग सोभा छीन। 
जनक-विधि जग-गुरू मानुष, योग्य शिक्षा दीन॥ 


राम-वन-गसन के लिये पिता की अनिच्छा 


[ ४६ ] 
होत इच्छा फुरत फुरना, मनन मन करि छेत । 
करत निश्चय बुद्धि कारज, कम इन्द्रिन देत | 
पिता-हिय नहि भाव आयो, राम वन को जाँय । 
सुघर-केश सुहात सिर पे, धूरि तिन लग धाय ॥ 


१७५ एकादश सेयगे 


[ ४७ | 
& कहे कस पितु-बचल वन-हित, पाव कोन प्रमान । 
विटप-कोटर जमत बिरा, बदल तरु का आन 
लवन-कनिका सिन्घु डाप्यो, दिखत वारि सरूप । 
शब्द मिलि हिय प्रेम सँग में, भयो त्यहि' अनरूप ॥॥ 


[ #८ ] 
( वचन पितु-मुख ते कढ़े अस, कहत जो यह लोग । 
कीन्ह बाहर हिय न राख्यो, जल न पुरइनि योग ॥ 


& भरत पिता कैसे कहते कि 'राम' वन को जाये ! ऐसा कहने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यदि एक दक्ष के कोटर में दूसरा 
अन्य प्रकार का बृक्ष जमता है, तो क्या वह अपने गुण को छोड़ 
कोटर वाले दृक्ष के अनुसार हो जाता है? वरन्‌ उसमें उसके गुण 
के अनुसार ही पत्र-फलू-फूछ रूगते हैं। रूवण का टुकड़ा समुद्र में 
गिरने से जल-रूप हो जाता है । पिता का हृदय प्रेम से भरा था, 
उसमें अन्य वस्तुएँ भी सब ग्रेस-रूप हो गई । 

प' कोई-कोई मनुष्य कहते हैं कि पिताजी के मुख से ऐसे शब्द 
तो जरूर निकले , सो उनके निकलने का सम यह है कि जब ऐसे 
असह्य दचन कान से सुने, तो मुख से निकाल दिये; हृदय में नहीं 
रक्खा । कमल के पत्तों में जल प्रवेश नहीं करता, समुद्र अपने पास 
कुछ नहीं रखता । चूँकि पिता के काव में ऐसा दुखद शब्द पड़ा; 
इसलिये उन्होंने शरीर त्याग दिया। 


३१४32 4« 
सागर न राखत पास कछु, सब बहावत तीर । 


कान सुनि वन-गमन-वातों, देह त्याग्यो धीर॥ 


कम-दोष 
| #& | 
मातु कीन्ह बिचार नहिं अस, राम कानन जाँय । 
कुबरि भरि के कान-जननी , दीन्ह मति पलटाय ॥ 
ताहु को का दोष यामें , लिख्यो विधि अस भाल । 
बदलि दीन्होी राग गायक, वाद्य भो बेवाल ॥ 


[६० ] 
तपत सूरज ताप महि पुनि, छनहिं बरखा होय । 
भूमि-दोष न नेकु यामें, ऋतु-प्रभावित सोय ॥ 
कर्म हमरे विधि खिक्रायो, कहें क्यहि की लाग॥ 
बनत अपना सों नहीं जब, उदय होत अभाग।॥। 
(६१ ] 
#तदपि दिय जो दोष कोऊ, तात जननी कांहि । 
बचन निकरत प्रांन त्याग्यों, राम-प्रेम सुहाहिँ।॥ 
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$ यदि कोई माता-पिता को दोष देवे तो उसके समाधानाथ 
कथन है कि पिता ने दुखद शब्द सुनते ही प्राण त्याग दिये और 
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सीख देत वशिष्ठ जननी, पति सुधर्म-घुरीन । 
बदल अभ्ृंगी रूप सैंग गहि, करत कस न कुलीन ॥। 


[ ६२ ] 
“'सुनत हम यह कहत मालुष, कमे-करन स्व॒तन्त्र । 
अभिन्न अन्तःकरन करमहु, बुद्धि रख परतन्त्र ॥ 
नभ निहारत छितिज सीमा, और आगे नाहि । 
वन्दि-गृह में पच्यो जो जन, दिखत भितरहि साहि ॥ 
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माता के लिये इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि जगदगुरु 
श्रीवाशेष्ठजी उसको ।नेत्य शिक्षा देते थे और उसके पति घधमंचुरीण 
थे। इतना होते हुए भी वह महापाप कैसे कर सकती थी । जब 
साधारण कीट संग रहकर भ्ंगी-कीट का रूप धारण कर लेता है, तब 
माता तो सज्ञान मनुष्य-जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। 
पसुनते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु अन्तःकरण 
से तो बुद्धि भिन्न है नहीं, और विना उसके निश्चय के कम होता 
नहीं । फिर स्वतन्त्रता कहाँ रहती है ? आकाश की ओर दृष्टि दी- 
जिये, तो क्षितिज ( जहाँ आकाश और प्रथ्वी मिले देख पड़ते हैं ) 
तक उसे देख सकियेगा, आगे नहीं देख सकते । जेल में पड़ा कैदी 
जेरू की दीवारों ही तक देख सकता है ।अस्तु; कमंवद्ध जीव प्रारब्धा- 
जुसार कर्म करता है। 


भरत-भक्ति १८२ 


[ द३ ] 
जो भयो सो हे चुक्यो सब, त्यागि तनु पितु दीन्ह । 
मातु माथे लग कलंकहु, लोक-अपयश लीन्ह॥ 
मूल विन नहिं: वृक्ष बाढ़त, सोतु वित्त जिमि बारि। 
अहों कारन में सबै विधि, होन कों अस रारि || 


[६४ ] 
विमल रघुकुल-कमल-घवलहि, धूरि-धूसर कीन्ह । 
जनक जननी जन्मि जाच्यों, भ्रात वन-दुख दीन्ह ॥ 
प्रजा बिलखत नपति विनु बहु, वत्स विन्नु जिमि घेनु । 
चरन श्रभ्मु के शरन आयों, नाथ-जल, मैं-रेनु ॥ 


दासत्व 

[६५ | 
सरस-संग अगाघध उथलहु, बच्यों धार प्रचंड । 
नेकु बिलगत कम-रेती, रोकि देबे दंड॥ 
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# भरत ने श्रीरामजी को जरू और अपने-आप को बारू की उपमा 
दी है। जब तक जलधारा में बालू बहती है, तब तक वह जल-रूप 
देख पड़ती है और प्रथक्‌ होने से रेती-रूप में शुष्क हो पवन-प्रभाव 
से इधर-उधर मारी-मारी फिरती है। अर्थात्‌ जब जीव अभु से बिल्ग 
होता है, तब उसको अनेक योनियों में अमण करना पड़ता है। 


१८३ एकादश सर्ग 


सुकृत विनु नहिः सकत रहि कहूँ, सबनि नीच जनाएउँ। 
विपति-वायु उड़ाव इत-उत, महि. अकास लखाज।॥ 


[६६ | 
तव-कृपा-धन जब कृपा करि, बरसि लछेहि उद्ारि | 
संग-प्रभु के मित्र चलों फिरि, दीन देहु सुधारि ॥ 
लोक अरु परलोक-सुख सब, नाथ जब नहिं दूरि। 
सातु-अंक अनंद बालक, लगत ना त्यहि धूरि॥ 


[ ६७ ] 
सदा नेह सम्हारि राख्यो, जानि सेवक मोहि । 
गति न दूसर करम बच मन, छौड़ि के प्रभु तोहि ॥ 
मुकुट जो प्रभु शीश सोहत, सो घर्सें कस अंग। 
एकादशी में अन्न खाबे, होत त्यहि ब्रत भंग ॥ 


[ ६८ |] 
' सेवक सदा ते नाथ कौं , अब स्वामि केसे होडें। 
प्रभु-पद्य-पद-रज जुगे पूँजी , त्यहि न कबहूँ खोहँ ॥ 
स्वामि सचराचरहु मानत, राम सेवक होत। 
खेत उत्तम छोड़ि खेतिहर, कसक ऊसर जोत ॥ 


[ 
भरत-भक्ति १८४ 


राजा और सेवक की तुलना 


[६६ | 


& एक स्वामी सेइ सेवक, रहत मन आनंद | 
करत नप बहु जनन सेवा, परत चिंता फंद॥ 
उभ्रय सेवा निरत जानो, पे न दोउड समान | 
लहे कस जल-राशि समता , स्वाति-बुंद महान | 


[७० ] 
' प्रजा पालन रहत चिंता, नृप न बात सुहात | 
बहत घाट अनेक सरि जल , बहु थपेड़न खात ॥ 
सदा स्थिर सलिल सर महँ , अति गैभीर लखात । 
यक स्वामि-सेबा-निरत सेवक, चित्त अंत न जात ॥ 


हब ।2630२52304 05500 ७७ व 97260 9#4090899#0७७७४४४७७४७७४४४७४७४०४७४७४४७७४ल्‍र#४७ए।ं#अ कक ४ंडं बा 





& राजा और सेवक दोनों अनुचर हैं । राजा सरे राष्ट्र का लेवक 
है और सेवक तो केवल एक व्यक्ति की सेवा करता है । 

+ जो जल अनेक धार्टों से होकर बहता है उसे अनेक थपेडे 
खाने पड़ते हैं; किंतु ताछाब का जल सदा स्थिर रहता है। अस्तु, 
राजा को तो अनेक मनुष्यों की चिंता रखनी पड़ती है ; और जो 
सेवक एक स्वामी की सेवा में निरत है, उसका चित्त शांत रहता है। 


्े 
स्प्रां 
आज 5530 


[७१ | 
& मिलत बहुतन सों, हिये जो, बदल भिन्नहु भाव । 
पंथ-पाथ न रहत निरमल , विपुल लोग मँंकाव ॥ 
एक ब्रत रत सकत कस रहि, अन्य जन जब आव । 
चरन-सेवा नाथ की करि, दीन आनंद पाव ॥ 


राज़ा के लक्षण 


[७२ | 
भूप होय गेभीर-मति अति , विविध विद्या-ज्ञान । 
कला-कोशल-शिल्प-पंडित , नाव-नीति-निधान ॥ 
सेना संवारन कुशल अति, समसर-शूर सुधीर | 
प्रसाद कोप प्रभाव राखत , सुधा विष कर वीर ॥ 


[७३ | 

साम दाम विभेद दंडहु, करत नीक श्रयोग ! 
प्रजा-पालन-निरत निशिदिन, करत मन-बुधि-योग ।। 
आँखि राखत सबन पर नृप, सचिव सेनप सेन । 
” करत रक्षक नेकु आलस, चरत खेतहिं घेन ॥ 
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# माग में भरा जरू सदा गंदला रहता हैं; क्योंकि एक-न- 
एक कोई आया-जाया करता है । 





भरत“भक्ति_ १८६ 


७8. 

स्वप्नह॒ में सजग सोवत, सावधान हमेस | 
वाकपटु गंभीर-मति अति, सुलभ-वसन सुभेस ॥ 
घुमत बुद्धि अनेक कारज , सविधि साधत आप | 
किरन फेलीं महि चहूँ दिसि, देत सूरज ताप॥ 


3४ 
प्रजा-जनता उच्च-पद-जन, अन्य वीर नरेस । 
अआ्रात परिजन जाति-भाई, बसत देख बिदेख ॥ 
जानि इन जल-बाढ़ सम बुध, डार बुद्धि-सुबाँध । 
रहत ये अनकूल तबहीं, धर न नुप जब कॉाँधव॥ 
[ ७द " 
करत चिंता सदन सोवत, परो मभोपड़ि दीन। 
देत निरबल को अपन बल, प्रबल करू बल-हीन ॥ 
दुखिन के दुख नित बँटावत, सगे साथी जानि। 
राष्ट्रपरिजन भूप-मुखिया, होत तब सुख-खानि ॥ 
[ ७७ ] 
“ दास की सामथ्य नहिं अस, करे शासन जाय । 
सकत जल बिच पेंरे नहिं तब, कसक गहिरे धाय ॥ 


१5 एकादश सगे 


बद्ध-पिंजर उड़ न सक द्विज, भयो बाहर सोय। 
सदा पद-पंकज विलोक्यो, और काम न कोय ॥ 


[७८ | 
मीन केसे चढ़ो तरु पर, कमल जामहि शैल। 
सिंह सम कहुँ ससक-सावक, देत वाल तैल॥ 
बृद्ध लखि कहूँ युवति मोहति, मूखे कस पढ़ वेद । 
करत वनिकहि सेन-नायक, होत नप रन खेद ॥ 


[७६ | 
योग्य जो ज्यहि कार्य हित त्यहि, देइ सोई काम | 
लहत सुख सव भाँति नृपवर, वढत यश बल नाम ॥ 
लगी बाजी वाजि पँगु की, तुरँग लेती जीत । 
परत काँजी दूध बिच जब, नसत पय-परतीत ॥ 


[ ८० ] 
मोर जाय अकास उड़ि तहेँ, मिले मेघन घाय। 
पति वसंत बनाय कोकिल, सकुच लाज न गाय ॥ 
टेक छौड़ि ज्जु पिबें चातक, पानि पेट अघाय। 
कौनि सोभा लहेँ तब वे, देहु नाथ बताय॥ 


भरत-भक्ति ३८८ 
[८ ] 


काये भल जो जाहि लाग्यो, प्रकृति निज अनकूल । 
त्यहि सफलता मिलत तामें, कर न कबहूँ भूल ॥ 
मधुप-सति, पद-कज सेवत, प्रेम-रस-लवलीन । 
सकत राज सम्हारि नहि' जन, छेइ कोऊ छीन ॥ 


| ८२ | 


देव उत्तर काह प्रभु तब, भई जो अस बात। 
युद्ध-शिक्षाकुशल हों भल, डरत ना अरि-घात ॥ 
तद॒पि सन बस चरन-पकज, दिखत राज न भूलि। 
अंग पूर कपूर महँकत, गह न दुरगंधि धूलि॥ 


[ मरे ] 


सचिव मंत्री कोष रक्षक, सेन-नायक सेन। 
तुरेंग हाथी आदि वाहन, समर कबहूँ मुरे न॥। 
गुरु सदा रघुवंश पालें, जननि जिमि शिशु काँहि। 
आये इते सब साथ लैके, कहहि जो मन माहि ॥ 


52 एकादश सर्गे 


अभिषेक के लिये आग्रह 


[ ८७ ] 


पितु-वचन वन-वास-हित जो, वर्ष चौदह हेत। 
कीन्ह पालन तासु ब्रत भल , पौढ़ि तन कुस रेत ॥ 
चहत कानन रहन तौ करु , पूरि औधि अनंद । 
लेहु तिलक कराय अबहीं, सुनहु रघुकुल-चंद | 


[८४ | 


जनक जननी कब कटद्यो अस, करहु कबहुँ न राज | 
अभिषेक सानैंद होय जब , तब स्थे सबहीं साज ॥ 
ये मित्र नृप-गन इते आये, प्रजा-जन ले साथ । 
कहत बारहिं बार मोसों , करहें रास सनाथ ॥ 


[ दि | 


प्रभु बिलोकहु ऋषि-मुनिन कहँ, कर कमंडल सोह । 
सरित सागर कूप सर सब, सलिल तिन महेँ जोह ॥ 
लखत हैं भल नाथ ही कौं, सुने कब अस बात । 
अभिषेक्र आरज-सुवन को, होन अबहीं जात ॥! 


_ भरत-भक्ति १९० 
[ ८७ ] 
दीन पालन करे आज्ञा, शीश प्रभु-पद्‌ नाय। 
छाँड़ि धनु ज्यों धाव बानहु, जाउँ त्यों रघुराय ॥ 
रबि न आवत दौरि महि ढिग, तपत किरने ताप । 
बिद्ति जग में नाथ बेभव , बल प्रभाव प्रताप ॥ 


बसंत-ठिछका छुंद 


[ ८८ ] 
जाबे नहीं अवध ओऔधि बिताय देवें । 
धारे सुमेस तपसी बन श्रात खेवें॥ 
सोबे दरी हरि तबों बन-जीव भाजें। 
जो नाथ कानन बसें, रहिहै सुराजें ॥ 


[८६ | 
शत्रुघ्त औ लखन-लाल सुवीर शआाता । 
मंत्री सुमंत मति-घीर सुमंत्र-दाता ॥ 
खेवें जहाज गुरुराज सदा सम्हारे। 
है कोन शत्रु रन साथ करे हमारे॥ 
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(१) सिंह । 


चै 
३९१ एकादश स्य॑ 


[&० | 
समीठों खबाय अब ना कडु॒वा खबाओ । 
ऊँचे चढ़ाय गिरि पे फिरि ना गिराओ ॥ 
केसे ।वियोग जल मीन कहो निबाहै । 
माता विना शिक्षु ह॒दे दिन-रेनि दाहे॥ 


[&१ ] 
राजा वर्नं हम सुभोग-विलास भोगें। 
डारे कुटी प्रभु सहें दुख-दैन्य-रोगै॥ 
चींटी चढ़ाय गिरि को कहूँ शीश लेबे । 
का काक कोकिल हे रितुराज सेवे ९ 


वशिष्ठ 


छुप्पय 

[ &२ | 
सुनत वचन वर भरत, कहत गुरु गुरुतर बानी । 
मधुर मंजु मदु शब्द, गंभीर सुअरथहु सानी || 
राम-भरत-संबाद , समुक्ति कहु वाद करे को। 
दुइ सागर जनु मिलत, उसड़ि इन बीच परे को | 


अरत-भक्ति १९२ 


जलनिधि-सुप्रेम भर भरत हिय, तरनी-मति नहिं तरत तहँ । 
इत अचल नेम प्रन अचल बनु, पार सकब करि कठिन जहैं | 


[ &३ |] 
जग पतंग जरि मरत, टरत नहिं दीपक परसे । 
प्रान प्रेम-हित खोय, चिता तिय पठि-सँग मरसे ॥ 
चातक टेक निबाहि, तकत महि-जल दिसि नाहीं । 
लखत चकोर न अनत, दिखे शशि कहँ निशि माहीं ॥ 
नव नीति प्रीति परतीत जग, प्रगट करत सहि दुख महत । 
लहि सकल कष्ट स्वार्थ अरथ, भरत रामहित जिय चहत ॥ 


[ &४ | 
राज बाजि धन धाम, धरा सब भरत न चाहें । 
छुदमुई बनि आपु, तापु भव-रोग बिसाहें ॥ 
भोगत भोग-विलास, भोगि भोगिहिं जावे तन। 
बूड़त शोक वियोग, न पावत सुख कबहूँ जन ॥ 
निज नेन देखि दुख-गत्ते को, भरत पछरि पग घरत तहँ । 
कहुँ चतुर करत अस बनिज जग, मूलहु देइ गँवाय जहँ ॥ 
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(१ ) पव॑त । 


१९३ एकादश संग 


[&५ | 
कौन काम बिन काम , कीन्ह नहिं तिय तनु देखे। 
क्यहि न दह्यो हिय आगि, क्रोध की बुध बुधि मेंखे ।। 
ले गुमान को भार, गिन्‍्यो बड़ पद सों नीचे। 
अगिनि आस परि लोभ, लोह गहि जर जन जीते ॥ 
इन पार कीन्ह सब दुख भरत, दिखत नउन तन भूलि अब । 
अरि घेरि लीन्ह चहुँ दिसि जबै, चतुर भगे तव छाँड़ि सब ॥ 


[&६ | 
सरित वहत दिन-राति, चहत जलनिधि मिलि जावें | 
पशुगन तन नित चरत, भरन पेटहि वन घावें॥ 
शशि रवि अ्रमत अकास, प्रकास जगत जगि छावे । 
आसा-पास बँधाय, जीव जग जनम गँँवाबे ॥ 
मन बसत वासना सबन के, एक गहत छुकि पर छिनत । 
तव रूप समानहु भरत मन, भूलि न आनहु कछु गिनत ॥ 
[&७ ) 
सुचि विराग मन प्रीति, योग सख करस घरम तप। 
शील सत्य आचार, छमा सतगुन शम दम जप।॥॥ 
दान दया उपकार, ध्यान आसन समाधि खसब। 


सधघंत तबहिं तक भले, रहत भय इच्छा हिय जब ॥ 
१३ 


भरत-भक्ति १९४ 


नहिं* मुक्ति-वासना भरत-मन, नरक-सरग-डर का दृहत । 
“'पितु-वचब चहिय पालन करन , राम काह तुम अस कहत ९ 


[ &८ | 
युग तुरंग रथ चलत, करत बल ट्ुड यक साथे। 
विषम बिगारत गतिहु, गिरत फाटत सिर माथे ॥ 
दम्पति समता नेह, होत यक बलि दूसर पर। 
जहाँ नहीं अस हाल, तहाँ दोहुँन हिय नित जर ॥ 
जग छाँड़ि एक तुमकों भज्यो, प्रिय भरत भयो अद्वित | * 
बढ़ि चलहु राम सँग बंधु के, अब लखब न चाहिय द्वेत ॥ 


अीरामचन्द्र 


छुप्पय 
[&& | 
धन्य भरत घनि पिता, धन्य जननी रघुकुल धनि। 
धन्य अवधपुर लोग धन्य, सब अत वधू धनि ॥ 
धन्य राह एग घरत, धन्य नर निरखत थल घनि। 
धन्य प्रीति वर श्रेम, धन्य में चित्रकूट घनि॥ 
सुनि बंधु बड़ाई गुरु-बद्न, हरष महा अचरज मनत । 
डठि सपन दिखत जो जगत जस, अपनि द्सा तस में लखत॥ 


१९५ एकादुश सगे 
[ १०० | 
नदी उतर चढ़ि नाव, धाव वाहन थल नाना । 
पक्ती परबत उड़त, पहुँचि लखु शिखर महाना ॥ 
दरिद धनिक ढिग जात, आस रखि हिय घन के हित । 
खोजत आकर शैल, रतन करि यतन जिले तित ॥। 
यक गमनत सबनि विमान ले, पारसहू त्यहि हाथ लग । 
गुरु कृपा, त्याग किय भरत तस, मरजादहु को जीति जग )। 


[ १०१ | 
जल-फछ्वावन के वीच, वीवि उठि अति ऊँचे लगि | 
तरनी नित्रहत तहाँ, कहाँ केसे इत-डत भगि ॥ 
कसक उड़े नम नभग, पवन अति जोर वहे तहैँ । 
भूमिहु तरुवर गिरहि , धूरि-धूसर सब जन जहाँ | 
पितु-चचन पाल छसुत जग सदा, घरम-नीति मरजाद अस । 
में करत रहद्यों वन वसि भले, देखि भरत-गति करहुँ कस ? 
[ १०२ | 
त्याग आम वतरु डार, तबे त्यहिं लहत सबे जन । 
त्याग मेघ जल जब, भरे महि सरि सर थल वन ॥ 
सागर त्यागत तटहु, जगत हित रतनन को बहु। 
त्याग पाट पट कीट, बनत सुंदर वर बसनहु ! 


भरत-भक्ति १९६. 


जग-माया त्यागत जीव जब, पावत वबहीं ब्रह्म-पद | 
अब त्यागि लोक-परलोक-हू, भरत बढ़े रहे कछु न हद ।॥ 


[ १०३ | 


. प्रेम हिये भरपूर, भरत जग-यम-भय नहिं मन | 
चहत न सुख परलोक, लोक भोगन कौ का गन | 
ब्रह्म-पदहु नहिं चाह, डाह नहिं जग में कोड सन । 
भेद खोय अरि मीत, सीत तापहु सह मदु तन ॥। 

अब त्याग नाम निज भरत धर, विरत न कोऊ बंघु सम । 

/ बलि करत आज़ु सब आत हित, भरत कहें सो करें हम | 


[ १०४ | 


घन्य धन्य की गूँज, सभा गूँजी चहूँ ओरी। 
बरसत सुरहु प्रसून, प्रसंसत अआ्रातन जोरी॥ 
प्रेम-अश्र॒बहि रहे, जननि गुरु गद-गद कंठो। 
उम्ग हिये अनुराग, बिहँग पशु वनचर लंठौ।॥ 
धरि धीरज तब उठि भरत तहूँ, वचन कहत करणजोरि के। 
कहुँ मेघ बरस महि लाभ कहूँ, डारत बारिहु बोरि के ॥ 


हे 
१५९७ एकादश सग 


५ *% और. 


नरल 
छुप्पय 
[ १०४ ] 
पितु-सेबा सुत सोह, सकल सुख जग त्यहि पदतल । 
पशुपति संग पशु रहत, लहत वन तून जल सब भल | 
जल गँभीर बसि मीन, रहे भय-रहित सुखी जहें। 
प्रबल कृपाछ नृपाल, प्रजा चिंतित कस रह तहेँ॥ 
मैं रह्यों सरन प्रसु-चरन हित, आज्ञा-पालन गुन सिखन । 
भल सुखद जानि अबहूँ भले, चहत नाथ अमुदित दिखन ॥ 
फ [ १०६ | 
. बनबसि अवधि व्यतीत, करन चाहत जो प्रभुवर । 
धरम नीति मरजाद, थापि सब विधि जग सुखकर ॥ 
करें वहै जो रुचे, जँचे मन रघुवर हितकर । 
में न चहत हित-अपन , न कर संकोच क्ृपाकर | 
'तिथ सहै अनेकन आपु दुख, छुखी करन प्रिय-पति भले । 
'तस करहूँ करम मन बच सदा, राज-कष्ट चह जस खरे | 
[१०७] 
बूढ़ चलत बलहीन, टेक लकुठी घर कर बिच । 
शकट-भार घुरि धरत, सकत वाहन तब त्यहि खिंच || 


क्र 


.मरत-भक्ति १९८ 


बकी बैठि घर रहत, दौरि चारा लाबत बक। 

कच्छप रहि. बहु दूरि, छेत सुधि-बल अंडन ढक ॥। 
प्रभु राखहु अवध जो मोहिं तो, देहु अपन अवलम्ब अब | 
सम्पुट-वियोग तिय प्रीति धर, चलत पीव परदेस जब ॥, 


शओीरामचन्द्र 
रोला छुंद्‌ 


[१०८] 
धन्य पुरुष जग वह, छेइ सिर पर को दुख जो । 
धन्य त्याग वहि. केर, हिये आसा नहिं रख जो | 
रखे बड़न बड़ मान, शील संकोची धनि नर | 
धन्य भूप परबीन, छेत नहिं कर कुकरम कर॥। 


[१०६] 
अहो गुणन सब पूर, बंधु कस करों बड़ाई। 
चहौ जौन सो करो, नेकु संशय नहीं लाई ॥ 
अवध लौटि में चलों, करों शासन जहैँ सब विधि । 
काह चहत तुम कहहु, लाल मम् भरत प्राननिधि ।! 





भरतको पादुका-प्रदान 


हे एकादश सगे 
भरत 
[११० | 
चरन जात वन घेनु, वत्स संतोष करत घर। 
मिलिहि मातु फिरि साँक, सुखी संग रहिबे निशि भर ॥ 
सत्य धर्म मरजाद, पालि प्रभु लौठहिं पुर को। 
चाह यही शिर-तिलक, करत देखें शुरुवार को॥ 


ओरीरामचन्द 
रोला छुंद 


[११५१] 
चन्द्र चन्द्रिका प्रेरि, चकोरी हिय शीतल करु । 
कमल उठत खिलि ग्रात , पठे रबि-किरनन दल भरु ॥ 
लेहु पादुका लाल, कालहू को नहिं. अब डर । 
. मोर सुकृत सब समय, तोहिं रक्षे सग वन घर ॥ 


ओीसरत 


[११२] 
४ लीन्ह पाठुका धारि, भरत निज शिर हरषित चित । 
» लह्यो बड़ो अवलम्ब, नाथ दीन्हो जनु बहु वित ॥ 


भरत-भक्ति २०० 


निज सेवक स्वीकार, कीन्ह प्रभु, रह नहिं भय मन । 
आज्ञा पालन करत, स्वामि की बसि दूरिहु जन ॥ 


अश्रीवशिष्ठ 


[११३] 
उठि वशिष्ठ तब कह्यो, भरत सम त्यागी. नहिं जग । 
दिखत न राम समान, सोंप स्स्व-सुक्रत-सग | 
वृक्ष ऊँच जस होय, मूल पेठत महि बिच तस | 
युन पदार्थ नहिं बिलग, भरत रामहुँ हैं यकरस ॥ 


[११४ | 
जहँ जो तहँ रहि गयो , भयो सुख आनंद दुहँ दिसि । 
नभ सुर बरसत फूल, उठे तब सब जन लखि निसि ॥ 
जात बड़ाई करत, भाइ दोहन की मुनिजन । 
मातन सन संतोष, सुतन बिच बस ग्रेमहु घन ॥ 


द्वादश सर्ग 


राम-कैकेयी-संवाद 
[१] 
राम गये रनिवास, केकयी के -कर जोरे। 
बोले वचन विनीत, मदुल सुचि मधुरस बोरे॥ 


तैंन सोच करु मातु, तोर नहिं. कछु अपराधा । 
विधि-विधान जस रचत, तचत तस जगत अग्राघा ॥ 


र [ २ | 
'७&जो कुछ चाहत करन, वीज पहिले सों बोवत। 
सू्-ताप खिंचि वाष्प, वायु मिलि संग नभ जोबत | 


सटीक हर द्/-भ.परा५५ #भाा+ आप आमने कर काया 4. ल्‍ की समान जा १.३०, बे. ७२ के करने चर. 
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क# एथ्वी पर जलबृष्टि होने के लिये रूय को अपनी किरणों 
दढ्वौरा जल खींचना पड़ता है, और वह वायुमंडल में वाष्प-रूप के 
पश्चात्‌ घनत्व को प्राप्त हो मेघ-रूप में परिणत होता है। इतना 
सब होने पर तब जल की वर्षा होती है । 


भरत-भक्ति २०२ 


के. आने आल फइुकर 


मेघ रूप को धारि, गगन घिरि चहूँ दिसि गरजत। 
चपला चमकत प्रथम फेरि, तब महि. जल बरसत | 


[३] 
रजत हेम अरु लोह, रहे सब रजकन रूपा। 
लाय योग अनरूप, सहे अति सीतहु धूपा ॥ 
मृदुल मृत्तिका बनत, कठिन कंकर रहि ठौरव। 
लाखन बरस बिताय, रंग बदलत गुन गौरव ॥ 


[४ |] 
& जननि प्रसव जब करत, कहत शिशु जनम्यो आजै । 
कितिक दिनन तक रह्यों, गर्भ बिच करिसब साजै || 
कारन प्रगटत नहीं, लखत सबही यक काजे | 
आनेंद प्रथम दिखात, लगें तब बाजन बाजै॥ 


' स्वण, चाँदी तथा छोहा--ये सब धातु मिट्टी से उत्ज्न हैं, 
किन्तु इनके रूप-रंग बदलने में हजारों बरस रूग जाते हैं । 

& जिस दिन लड़का उत्पन्न होता है , लोग उसी दिन से 
उसकी आयु की गणना करते हैं; लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते कि 
जन्म के पूर्व वह गभ में भी तो रहा है । अतः कारण प्रगट न होने 
से मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहीं देते । श्रीरामजी का कथन माता 
से है कि तू तो काय-रूप है और कारण तो कोई दूसरा ही है, अतः 
तू निष्पाप है । 


के लए वर हि, 


दे द्ादृश सगे _ 


[५ |] 
' नदी-नीर नित बहत, रक्षि मरजाद कूल निज । 
बाहर सों जल आव, प्रबल धारा बहि तट छिज ॥ 
उमड़ि चलत चहुँ ओर , बोरि बारी गृह खेतन | 
कौन दोष सरि केर, लहत दुख बहु जड़ चेतन ॥ 


[< ] 
& निरमल किसलय चमक , मनोहर रवि-कर लागे । 
वायु भोंकि बहु धूरि, मुँदत दल छबि रज रागे ॥ 
दोष देत को पात, पवन बहि तिन धुरियाये। 
तैसे तू निष्पाप, विधाता श्रेरि भखाये॥ 


हा कट १५ करी अत, जारकि अर ही... तीन अर“ आफ लीन रा किन जार और #गय 2 नवेनात ९,२५९. #१..३०९०.. 
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भ स्वयं नदी का जल उसके तटों का नाश नहीं करता, वरन्‌ 
अगलरू-बगल से बहकर जो पानी उसमें आता है, वही उस के कूलों 
को नष्ट करता है । अथांत्‌ जिस विचार के बह हो केकेयी ने रामजी को 
वनवास दिया था, वह स्वयं उसका विचार न था, वरन्‌ ऐसा करने 
के लिए देव ही की प्ेरणा थी । 

& वृक्ष के नये कॉपल कैसे सुहावने ओर चमकदार होते हैं! 
लेकिन प्रचण्ड पवन द्वारा उनपर इतनी धूलि जम जाती है कि वे 
घूमिल पड़ जाते हैं । इसमें उन पत्रों का क्या दोष है ? उसी भाँति 
हे माता ! तेरे इस कार्य में देव का दोष है, न कि तेरा । 


भरत-भक्ति २०४ 


[७ | 
& महि भीतर जड़ रहत, वृक्ष रक्षत सब विधिसों । 
प्रबल धार जल काटि, बहावत त्यहि माटी सों॥ 
नीक लगत नहिं निकरि, सींचि सकि नहिं तरु को तब । 
दोष मूल को काह, भई गति वाकी असि जब॥ 


[६] 
'' दूब हरित लहलहित, फैलि महि विच भल सोहत । 
भूमि पहिरि जनु वसन, हरो. जग मुनि मन मोहत ॥ 
त्यहि को चरि पशु लीन्ह, कीन्ह सूनों थल सब बिधि । 
दुख न छेत क्वड आप, देत सापहु दूसर सिधि ॥ 
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& वृक्ष की जड़ पृथ्वी के भीतर से जरू तथा खाद्य पदार्थ 
खंचती रहती है । जब जल की बाद से उसके ऊपर की मिद्दी कट- 
कर बह जाती है, तब वह बाहर दीख पड़ने छगती है । उस समय 
वह वृक्ष को सहायता नहीं दे सकती । ऐसी दशा में उसका क्या 
दोष है जो उसे ऐसा कष्ट मिला ? ससार में अपनी जान में कोई भी 
दुःख के पास नहीं जाता, किंतु उसको कोई दूसरा ही दुःख पहुँ- 
चाता है । 

+ दूब खूब हरी-भरी रहती है। क्या वह चाहती है कि उसे कोई 
नष्ट करे ? किन्तु पश्छ उसे चर जाते हैं। अस्तु, जानबूझ कर कोई स्वयं 
दुःख नहीं बुलाता, वरन्‌ दूसरों ही द्वारा दुःख मिलता है । 


धर ३ 
की शा सम 


कैकेयी 
हल 


लखत पताका लोग, पवन सँग ऊपर फहरत। 
करत न कोड विचार, कसर अंबर मेह उठहरत ॥ 
नाम लियत नहिं खंभ, थाम्हि त्यहि को दृढ़ ठाढ़ो । 
अग्र लखत ज्यहि जगत, करत अचरज तकि बाढ़ो ॥ 


[१० ] 
& पात फूल फल डार, सुप्लव तरुवर सोहत । 
बदत विहंग सुविरद , सुनत पथिकन मन मोहत ॥ 


प्रान रूप जो मूल, कोउ नहिं ताहि सराहै। 
यश अपयश वहि मिलत, परत आगे जो राहै |॥ 





( वायु-मंडल में पताकाफहराती है, इसे लोग देखते हैं । लेकिन 
इसका विचार नहीं करते कि किसके आधार पर वह वायु के साथ 
हिल रही है। वास्तव में वह बाँस, जिसमें पताका बाँधी गई है, 
मुख्य कारण है; किंतु उसका कोई नाम तक नहीं लेता । यह संसार 
जिसको आये देखता है, उसीको उत्तरदायी बनाता है। मुझे सब 
दोष देते हैं। परंतु जो दोष का कारण है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। 

& वृक्ष के फूल-फल आदि की प्रशंसा होती है, किन्तु इस 
प्रशसा का कारण वृक्षकी जड़ है, पर उसको कोई नहीं सराहता । यदि 


॥ कप 


देव ही कारण है, तो मेरे शिर पर कलूक क्यों मढ़ा जाता है ? 


भरत-भक्ति_ हह 


[११] 
' अमृत विष कस होत , कसक मीठो कटु लागे । 
शुचि प्रकास तम बनत , यती विषयनि अनुरागै | 
अगिनि बनत जल सीत, भीत भय ज्ञानिहु मानत । 
श्वेत परे लखि कृष्ण, नगर वन को जन जानत ॥ 


[१२ | 
&बिज्ञ-शक्ति-गृह भेद, होत तम सकल नगर महँ। 
घर के दीपक बुकत यद॒पि, सब ठीक रहत तहँ।॥ 
देव कीन्ह' जो काम, दोष मम सिर सब थापत | 
करत राम अन्धेर, जाल-जग बिच तुम माँपत || 


पं अस्त विष नहीं होता। मीठा पदार्थ कहुआ नहीं हो 
सकता-भर्थात्‌ सब वस्तुओं का प्रभाव उनके अनुसार ही होता है । 
फिर बात क्या है कि उल्टा दृश्य देख पड़ता है। में माता हूँ और 
तुम पुत्र, फिर मेरे द्वारा तुम्हें क्यों कष्ट मिला ? 

%& जिस नगर में बिजली द्वारा प्रकाश होता है, वहाँ जब शक्ति- 
भाण्डार (पावर-हाउस, /07४४०।-))०४७४) के यन्त्र बिगड़ जाते 
हैं, तब नगर के सारे घरों के दीपक बुझ्च जाते हैं । अतः कर्म तो 
करे दैव और दोष सेरे घिर सढ़ा जावे ! राम भरता ऐसा अधेर 
तुमने क्यों ससार में फेला रक्खा है ? 


२०७ हादश सर्थे 


[ १३ ] 
फिरिहु तोष मम हृदय, भयो तू मेरो ही सुत। 
पुष्प गुलाब प्रभाव, न कोड कंटक सन रुसत ॥ 
अगिनि हेम॑ संयोग, जात जरि कंचन-मल तह । 
दोष मोर जो रघह्यो, नस्यो सब तुम निरमल पहँ ॥। 


[१७ ] | 
तुमहिं अछत में भइडँ कलंकिनि, पति सुत दिय दुख । 
कस्पवृत्त कों पाय, तबहुँ पायों नहिं. कस सुख ॥ 
राम जहाँ तुम रहत, तहाँ सब आनंद पातो । 
रवि-प्रकास जब होत, कही तम कहँ रहि जातो ? 


[ १४ ] 
& विधि-शिर सब कस मढ़ो, काह करि सक वह जग जन । 
करम-लकुटि गहि चलत, छ बड़त ना त्यहि कौनिउ छन ॥ 
बैंध्यो आपु जो पौश, कसक दूसखर को छोड़े । 
भीख भखत मग फिरत, दान कस कर वह घोड़े || 


(१) स्वर्ण, सोना; (२) बंधन । 

& दैव के हाथ में क्या शक्ति है ? वह तो कम-लकुटी के सहारे 
चलता है। जो स्वयं कमे-फ् देने के लिये बद्ध है, वह दूसरों को 
क्या लाभ-हानि पहुँचा सकता है ? 





अभरत-भक्ति १०८. 


[१६ | 
(' बिधिहु विधाता जौन, बौधि सोई त्यहि राख्यो । 
न्‍्याउ करत जो बैठि, दया केसे चह भाख्यों ॥ 
दैव करम आधीन, सकत ना घटि बढ़ाव करि | 
जमा-खरच जस करत, पाप-पुन्यहु तस गुन घरि ॥ 


[१७ | 
$ करम भयो आरम्म, प्रथम कब कसक जीव गह । 
निरमल-नीरेद-नीर , पंके आकास कसक लह | 
जैस सँवारत नारि, तेस कच सुंदर देखिय। 
जो स्वर छेंड॒यो सोइ, सबद बाजा अवरेखिंय ॥ 


,नी 3 अर ना 2 जता बराक टन कारक यम #मेक अमन यान लए;ाा+भक 


0) जेब, (२) कीचड़ , (३) बाल , (७) देखना-सुनना । 

$ देव तो निरा सुनीम है। वह जीव के पाप-पुराय का जमा- 
खच्च रखता है और उसी भाँति उसे सुख-दुख देता है। तुम उस 
विधाता के भी विधाता हो, केवल तुम्हीं में यह शक्ति है कि तुम 
कम को घटा-बढ़ा सकते हो । तब तुम मुझसे ऐसी बहलानेवाली 
बातें क्‍यों करते हो ? 

& यह निश्चय करना कठिन है कि कब और कैसे कम आरम्भं 
हुआ ; क्योंकि कम करने की अवृत्ति बिना कम के कैसे हुई और भादि- 
काल में बिना कर्म किये ही जीव का कर्म के साथ सम्बन्ध केसे 
हुआ ? जैसे निर्मेल मेघ-जल में कीचड़ नहीं होता वैसे ही झुद्ध आत्मा 
में कमंविकार केसे हो सकता है ? 


दे 
२०९ दादश सग 


[१८ ] 
गंधी बेठि दुकान, कहो दुरगैँधि कस सहतो। 
जहाँ राम यश-मूल , कलंकिनि मोहिं जग कहतो ॥ 
तम अरु परम-प्रकाश , रहे केसे एकहि सँँग। 
सुर-पादंप जहूँ रहत , चहिय कछुह्ू नहिं तहें खँग ॥ 
[१& | 
' बुरो ठौर चह बुरों, भलो परिछाहीं नहिं पर । 
नहिं तो जात नसाय , मद्य-धट जस गँग-जल-घर ॥| 
हीरा धरि सँग काँच, साँच दामहेुँ होवे कम | 
जहाँ राम तुम सूय, तहाँ में बनत अधम-तम || 
[ २० ] 
नीच नीच-थल सोह, सष्टि-क्रम यह निर्मल भल । 
ताल रहत जल-सरप , वड़ो अजगर परवत-तल ॥ 
रघुकुल-रवि की नारि, राम-माता गौरव बड़। 
त्यहि सों भो अस काम, करत न कोड जीवहु जड़ ॥ 
[२१ | 
भरत भले तुम भले, सबै जन भल बनि बेठे । 
मेंहि अभागिनि अहों, करम त्यहि के भल ऐंठे ॥ 


'/अरि पलक, अटक ऑियन्‍-ि अमान. 


( १ ) कब्पवृक्ष, ( २ ) कमी । 
१४ 





ही, करी आल. 





कलम नी न. मे जमप जे. 
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श् 
भरत-भक्ति . २६० 


चह्यों त्याग मरजाद, भाइ ढुडउ यक्र दूसर लगि । 
जस की तस रखि मोहिं, काह लीन्हो तुम नाठगि॥ 


$ 


[२२ ] 
हृदय-उद्धि मम उमड़, वीचि-अनुराग प्रेम-जल । 
रास-मीन तुम बसत, मुद्ति आनेंद चहुँदिसि भल ॥ 
कसक बन्यो छन एक, मरुस्थल जलनिधि यक थल । 
सोवत सब लखु सपन, दि्खित हम जागत विधि-बल ॥ 


रास 
सार छुंद्‌ 
[२३ | 
& नित्य रहत जो एक एक रस, बहुत होन पुनि चाहे । 
अहि-कुंडलि जिमि फैलि च लत तिमि, त्रह्म जगत बिच आहे॥ 


की की आय आम यकी आ हि मरा आज ईँर 


& ब्रह्म एक-रस रहनेवाला बहुत रूप में होता है। जैसे साँप 
चलने के समय कुण्डली ( गेडुरी ) को त्याग कर अपने शरीर का 
विस्तार करता है, उसी भाँति “ब्रह्म” संसार में अपना विकास 
प्रगट करता है। ब्रह्मरूपी निमेठ सबन बफ में किप्ती प्रकार की 
मलरूपी उपाधि नहीं रहती। जब इच्छारूपी सूथ का ताप छगा; 
तव वह गरझा और जरू बनकर बहने गा । उस समय विकार -रूपी 
रज भी उसके साथ हो गई । 


२११ द्वादश सगे 


सघन-तुषार जु एक ठाम रह, मल उपाधि नहिं भावे । 
इच्छा-ताप तप्यों वव. जल वबनि, रज-विकार ले धावे ॥ 


[४७ | 
+ जलनिधि-तरल न नास होत मल, वीचि-विकार सुहावे । 
वढ़व वनत हिम-अचल अचल ढिंग, तव कहूँ समता भाव ॥ 
श्रुव प्रभाव बस पवन चलत जिमि, तिमि जग कारज जानो । 
सष्टा खष्टिन भेद, गिनत कछु, सो समता सुख मानों ॥ 


[२४ | 
लीन्ह परीक्षा हरिश्चन्द्र की, कष्ट वहुत बिधि दीन्‍्हों । 
दया-निकेत निरत साल्विकि मति, क्रर-कार्य मुनि कीन्हों ॥ 
विष्णु बड़ाई करत कौन नहिं , विधि शिव शीश नवावें | 
कच्छुप रूप पीठ मन्दर लै, सिन्धु मथत दुख पाव ।॥ 


जला कह पक फिजरी ही कन न चजटीक ८ अजीज पक 636 9,/६../” 


$ समुद्र के जलू में भी रज रहती है; क्योंकि वहां लहर- 
रूपी विकार वर्तमान है । उसे स्थिरता ओर निर्मता वहाँ [मिलती 
है , जहाँ पर अगाध समुद्र का जल जमकर बफ़ हो जाता है अर्थात्‌ 
जीव ब्रह्म में मिल जाता है। वायु का प्रवाह दक्षिणी तथा उत्तरी 
श्रुवों के आधार पर है । उसी प्रकार संसार के भी कार्य इंश्वर ही के 

कि | 
हाथ में हैं । 


. भरत-भक्ति सर 
[२६ | 

अक्षय कीर्ति फैलि हरिचैंद की , सत्य श्रेष्ठ जग कीन्हो। 

ज्ञीर-सिन्धु सथि रतन निकास्यो, विष्णु सृष्टि सुख दीन्हो ॥ 

ते माता सुत-प्रेभ करति अति, मम हित सहि दुख नाना । 

थापि अचल यश जगत सुमेरो, लीन्ह कलंक महाना | 


[२७ | 
जो अपकीरति फैलि मातु तब, सो सब मम लगि जानो | 
ऊपर सजल तरे खाली घट , रहँट भाँति तिमि मानो ॥ 
स्वाती सलिल सीपि धरि उर में , मोतिन लरि उपजाई । 
जस अनमोल जेँँचत पारिख को, तस लह अधिक बड़ाई ॥ 


[२८ | 
जो दुख सहत अन्य हित जग बिच, पुन्य पुरुष अस थोरे । 
सुर कारज करि कष्ट लक्यो शशि , ग्रसत राहु रिस घोरे ॥ 
संत पुरान बखानत कौरति, पर उपकारी भायो। 
निज स्वार्थ बलि कीन्ह म्ातु तें, अन्य हेतु दुख पायों ॥ 


' [२५& | 
सुन्न सुर करत प्रशंसा तोरी, बरसि रहे बहु फूली। 
मुनिहु असीसत तोहिं बहुत विधि, मिटी सबनिकी सूलो ॥ 


श्र 
323 _द्वादश सगे 


वनवासी सब्र आय जुहार , मातु देखु सब ठाढ़े । 
कहत रास वन पाइत हम कब, तब प्रसाद सुख बाढ़े ॥ 
[३० | 
चरित तोर गइहें जो जन जग , करि विचार मन लाई । 
छोंड्त अश्रु छूटिहें अध सब, करुना कथा सुनाई ॥ 
पितु को मरन गमन वन मेरो, तोरि विकलता भारी। 
सुनि गुनि समुक्ति दवे हिय जाको, नासे चिंता सारी ॥ 
[३१ ] 
'गज रथ वाजि न काम देत जल, काछ्ट-नाव करु पारे । 
अति बलवान सिंह उड़ि नहिं सक, नभ लघु-विहँग सिधारे ॥ 
स्‍्वाद-हीन कटु औषधि सब विधि, खात रोग सब नासे । 
तस तव कथा दुखद दुख नाखत, भक्ति ज्ञान परकासे ।॥ 
कैकेयी 
सार छुंद 
[ ३२२ | 
वड़ अभिसान लाल यह मोरे, तू सुत हो में माता । 
यद्यपि दोष मत्यों मम सिर सव, छुटिहिंन तबहूँ नाता ॥ 
ऐंठनि परी उबटि रजु बिच बहु, जरे न वह त्यहि छोड़े । 


मंगल मूल कलंक राम सँग, भव दुख दुरि मुख मोड़े ॥ 
+---<# 8 #१स०---- 


त्रयोदश से 
मंदाकिनी 
रुपमाला छुंद 
[१ | 

चित्रकूट सुरम्य थल, मंदाकिनी बह बीच | 
सघन तरु-तट लगे सोाहें, हरित दल भल सींच ॥ 
पुत्र॒ पालित प्रेमयुत जनु, रहत जननी साथ | 
सुखद छाया तीर सुत धघरु, छत्र मानों हाथ ॥ 


[२ | 
तीर निरमल नाक-नारी, निकर नित्त नहात। 
करत मज्जन बनत सज्जन, भक्ति भाव लहात ॥ 
कहूँ पियत झूग जल मुद्त मन, सुधि न म्रृग-जल कहि । 
'करिनि करि करु कहूँ कलोलहु, करने वारि भरोहि ॥ 


हज ए आर 4२ कि. हरीक ही 5 हरी, हक आफ प्रति कक |, औीक #ँजि ही, मी बनी 5 2 अतीक, आओ नगर, हरिय, धर / #5#१,/१७.६७०१.5९5ी चर न्‍ 5 .क्‍ 2टीक तीर, /ौ0 3 धवन ध/ ३ श .ध 9 .#े, 


(१) अप्सरा, (२) झंड, (३) हथिनी, (४) हाथी, (५) सूँड़ । 





२१७ त्रयोद्श से 
[। 
कहूँ बहत टेढ़ी शैल बिच, कहूँ करत कलकल सोर । 
नचत नरतकि कटि तिरछि करि, बजत किंकिनि जोर ।। 


सरल-गति-जल वक्र मारग, तनिक भेद्‌ न नेक । 
परि कुससंग न रंग लागत, संत जन रख-एक || 


[४] 
पथिक पेठत उथल घाटहु, करत पार निसंक | 
सुलभ सबहिंन सरल-हिय-जन, रहत ना छल-पंक ॥ 
नाव लागत गहिरि सरि कहूँ, बहत जल गंभीर । 
भेद-भाव न मिलत बुध के, शांत-सन मति धीर ॥ 


[४ |] 


चमक रज-कन रजत सम सरि, सूर्य किरननि लागि | 
तनिक गुन गुनवान सँग में, लहत शोभा जागि ॥ 
स्व॒ट्प॑ प्रस्तर परे जल बिच, गलत रंच न नेक । 

होत शुद्धां।करण जब, उठत वृत्ति न एक ॥ 


'३/२२२५८.//१७,४ त ७ >रमय करी कि ९ामामप७्री किक जानम, 27०१३,मर भला कम त्रमम धरम, आम. नमी थे आन जतन॥ आरा; री १५, अना अीयि, अत १. आर हरी ५, कया अामथक 





(१) चाँदी, (२) थोड़ा, (३) पत्थर, (४) वासना | 


भरत-भक्ति २१६ 


[2] 
तरनि-तट-तरु बिहँग बोलत, म्दुल माधुरि बोल । 
सुखद-छाया खात फल सत्र, पियत जल अनमोल ॥ 
करत मोद अनंद छन-छन, विगत मन भय शोक । 
पाव निरवल सबल सँग सुख, लह॒त भल यश लोक ॥ 


[ ७ ] 
हंसावली सरि वीच बिलसति, पेरि काठत धार। 
उलटि देहँ सुअरथ बुध जन, बुद्धिकौसल सार ॥ 
युगुल सारस तीर ताकत, दूरि भय को देखि। 
दीघेद्ससी करत संयम, पूव॑ लक्षण पेखि | 


[८ |] 
करत जल-कुकुटहु कलर, निबसि सरि तट पास । 
द्वार याचक वृन्द बिनवत, दानि सों रखि आस ॥ 
पियत पक्षी नीर निर्मल, करत मोद अनंद। 
मातु ढिग जस मझुदित बालक, पाय पायस कद ॥ 





(१) नदी, (२) हसों का झुड, (३) दूरदर्शी, (४७) जलमुर्गी । 


२१३७ अ्रयोदश सगे 


[हक 


कहूँ बहत दक्षिन ओर कहूँ, घूमि पूरब जात | 
दिसा उत्तर निकरि सोहत, मंदगति दरसात ॥ 
काय साधत बुद्धिमान जु, वक्र सींधे धाय। 
पकरि कटि कर पिय तिया जल, हँसत दंत दि्खाय ॥ 


[ १० |] 
कहूँ संग बहतो वारि सिकता, विमलता न दिखात । 
नीच-संग पुनीत नीचहु, मति विवेक झुलात |। 
शिला-स्वच्छहु शैत्त विच जहँ, सोह निरमल नीर । 
रहत शुद्ध सुसंग में बुधि, लहत शांति सुधीर ।। 


[११ | 


सरित-तट-तरु बेठि चातक, दिखत ना जल ओर | 
मेघ-दिसि मुख खोलि जाँचत, बुंद हित करू सोर | 
शम-दमस-परायन संयमी, रखत वृत्तिनि बॉघि। 
छाड़ि सब यक प्रभुहि बिनवत, जगत जाल उपाधि ॥| 





'०७/#म्ज २) बमनभक मकान 


(१) तिरछा, (२) बालू , (३) निर्मंशता, (४) वासनाएं । 





_भरत-भक्ति २१८ 


[१२ |] 
पानि पीवें आय पक्षी, जात फिरि उड़ि डार। 
स्वार्थ अरथी दिखत ना पुनि, संधि गयो ज़ब कार | 
यक पाँव ठाढो बक बरोबरि, बनो ध्यानी सिद्ध । 
त्याग-रूप बनाव कपटी, सन घरो धन बिद्ध ॥ 


[१३ | 
नदी बीच सिवार राजत, जात ना बहि धार। 
रोग जीरन भयो तनु जनु, नसत नहिं उपचार ॥ 
चिकनि माटी पंकंह जहँ, जमत जल बिच जोर। 


बुद्धि जिनकी दोषयुत तहँ, दुष्ट पावत ठोर॥ 


| १४ | 
कहुँ करत मरना शैल बिच, करत शब्दहु घोर । 
बोल बोलत ऊँच तबहीं, मान मन मँह जोर ॥ 
मिलत सरि गंभीर बहि जल, होत नहि. रब सोर । 
शांति पावत जगत महँ जन, चलत जब प्रभु ओर || 


# ८७.८ ५७/७.ट' 


(१) बगुछा, (२) पृथ्वी, (३) फंसा हुआ, (४) दवा, 
(५) कीचड़, (९) शब्द । 








हर अयोद्श सगे 


[१५४] 
परस वारि सपुष्प पल्‍लव, लगे तरुवर फूल | 
शिष्यगण सिर नवत गुरु कों, सुखद मंगल मूल ॥ 
बेठि पशुगण छद॒ने-छाया, लहत सुख सब भाति | 
सुकृत-जन ढिग मुद्ति सबही, होत चित्त प्रशांति | 


[१६ | 
पुष्प करि तर बहत जल महँ, निकरि जात खुदूरि । 
दान देत सुपात्र जन लह, पुन्य जन्मन भूरि।। 
काप्ठ तून॒ बहि परत धारा, लगत तीरहु जाय । 
साधु-संगति त्यागि पापी, दौर बिषयनि घाय ॥ 


[१७ | 
बसत मुनि गिरि-शिखर पे जो, अति उतंग महान ।! 
जल हेत उतरत निम्न-तल-सरि, करत प्रभु का ध्यान || 
धन धरा अरु धनाो जन जो, त्यागि दीन्हों धाम । 
असने बसनहु उनहु चाहिय, यदपि मति निष्कोम ॥ 


उह १८४२, ९५७५४), प#१९ कर पिकपिक- 
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(१) वृक्ष, (२) नीचे, (३) ख्री, (७) भोजन, (७) कपड़ा, 
(६) इच्छा-रहित । 


भरत-भक्ति_ २२० 


[ १८] 
मीन जल गंभीर-तल बस, दिखत भूलि न तीर । 
जरंठ निरबल दूरि रहतो, चलत नहिं जन-भीर ॥ 
उछरि ऊपर वायु सेवत, निमिष सह जल जात । 
संत-संगति बैठि छन फिरि, जगत-जाल सुहात ॥ 
[१६ ] 
स्वच्छ सीतल सलिल मधुरहु, पियत आनैंद पाव | 
बसत मुनि जन तरनि-तट जहूँ, चरित हरि नित गाव || 
पथिक थकि तरु निकर छाया, परे प्रमुदित तीर । 
सुकृत-जन लहि स्वरग-सुख जनु, होत शांति सुधीर ॥ 
[२० ] 
परत जल बिच भमँवर घुमि घुमि, धारवेग बिलाय । 
कितिकि संका उठत मन महँ, छनहिं बुधि बिनसाय ॥ 
बालु-कण सब ॒वारि पूरन, आदर तीर लखात। 
सलिल सूखत उड़त इत-उत, प्रकृति भाव न जात ॥ 
[२१ | 
गिरि-कगार उदार जन सम, खड़े नभ दिसि देख । 
सुदित धोवत चरन सरिता, तीय पति “जनु छेख ॥ 
(१) बूढ़ा, (२) पल-मात्र । 





२२३१ त्रयोद्श सगे 


निवस कंदर खोह दरि दुरि, भालु बाघ सक्रोध | 
सलिल पीवत शांति पावति, साधु करु जस बोध ॥ 


[ २२ | 
करत सीतल पौन परखत, होत त्यहि शुन घाय। 
देत धन धनवान दुखियन, चित्त चिंता जाय ॥! 
वारि बिच पनडुच्बि प्रबिसत, शिशिर शंकहु नाहि | 
व्यसन विषयी नाहि छोंडत, सिखव विधि चह ताहि |! 


[ रह | 
बैठि नावन नारि नर नदि, करत पार अनंद । 
सुकृत रच्तत सदा सज्ञन, नास कर दुख द्वंद ॥ 
लोह है बहु लाग तरनी, डुबत जल बिच नाहिं। 
नाम रसना रटत निज जब, कछु नपाप जनाहि ।॥। 


सार छंद 
[२४ | 
बिहरत बन बिच सरिता-तट सब, सुखी नारि-नर-बृन्दा 
रघुवर सेंग हम कहत बसब नित, चह चकोर सुचि चंदा 








(१) जल के निकट रहनेवाला रूम्बी चोंच का पक्षी-विशेष । 


भरत-भक्ति _ की 


लौटि साँक लहि राम दरस भल, होत मुद्ति मन माहीं । 
अवधि बिताय अवध पुर जाबे, रवि सँग रश्मि पराहीं ॥ 


वशिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद 
सार छंद 
[२४ | 
अवसर पाय राम गुरुवर सों, बिनय विनीत बखानी । 
उभय लोक सुख नीति नाथ की, सदा रहत जग जानी ॥ 
चहिय भरत अब अवधहि लौटन, नगर सून करि आये। 
श्री विदेह अरु नुप समूह सब, बसत इते दुख पाये ॥ 


राज-कुल-कामिनी 
[ २६ ] 
चली कबों नहिं पाँव एक धरि, देहरि नाधि सयानी । 
सो भटकत वन विजन भयावन, रघुकुल की महरानी ॥ 
जननि कष्ट जो सह्यो आय इत, दिखत महा भय लागे। 
राजमराली त्यागि मानसर, कहूँ तलेयन रागै॥ 


[२७ ] 
निकरि निकेत न पग सग दीन्हो, बसत सदन सुखदाई । 
लूक जलाक तलफि सह॒तीं सब, कुल-कामिनि इत आई ॥ 


र२३े त्रयोदश सर्गे 


घटरस खाती रहीं सबेरे, शाक् अवेर न पारवें। 
सोवत सुखद सेज सुंदरि सो, कठिन मही कस भाववें || 


बालक 

[ २८ | 
भोले मुख गग्जुआर वाल गन, वन वीहड़॒ बिच आये । 
कहाँ कछेऊ कहाँ अन्न इत, मिलत न इन हित धाये ॥ 
ठुलुकि कहें मातन सों सबहीं, भूख लगी कछु देवो। 
सुनि म्वहिं दुखजस होत नाथ तस, दखा मोरि लखि छेवो | 


ठुद्ध 

[२६ | 
जीर्ण-शीर्ण तनुक्ञीण वृद्धजन, उठत जु लकुटि सहारे । 
डगसग चलि पग॒ घरत सुम्ग वे, सब विधि सो मन हारे ॥ 
तबों प्रेम मम पुष्ट हिये ते, चित्रकूट चलि आये । 
देखहु कस सनेह इनके मन, मम दिसि भत्ति टकि लाये।। 


विप्रवृन्द 
[३० ] 
पूज्य पुनीत विश्रवर-पुंजहु, सरबस-त्यागी सोहें । 
निसिद्न निरत विरत मति तिनक्री, शम दम संयम जोहें | 


भरत-भक्ति २२४ 


सत-चित-सुख लहि दूरि भयो दुख, पास वासना नाहीं। 
समुकत धरम-मरम भल भाषत , जन सत करम कराहीं ॥ 


[३१ | 


सविधि सधत नहिं नित्य कर्म बन, मम हित बहु दुख पायें । 
अनमन सुत लखि जननि न रुच कछु, व्याकुल जस दुखिधावैं।। 
देव दूबत ज्यहि माया को नित, इन लखि दुरि भगि जाबे । 
सेवहूँ तिन पद्‌ जन्म अनेकन, तबहूँ तोष नहिं आबे।। 


सरदारगण 
[३२] 


#ये उदार सरदार सदा जिन, समर कमर कसि ठाढ़े । 
अथवत सूर साँक संयोगहु, तबों सूर रन बाढ़े॥ 
अमर होन हित मरन चहत नित, मृत्यु मीत ते छेखें। 
तिय बित रत न, जीत हित जीवत, सुरपति तिन मुख देखें ॥| 


७ “विचित्राउठकार---जिस फल की इच्छा हो उसके प्रतिकूल 
यत्न करना विचितन्र-अलकार कहाता है। यहाँ पर अमर होने की तो 
इच्छा है, किन्तु उसके लिये मरना चाहत हैं । 


है 
२२७ त्रयोदश सब 


प्रजा 


[( रेई | 
प्रजा प्रेम को बरनि सकों कस, सरबस त्याग मुहाये । 
पशु परिजन धन बनिज खनिज निज, जहेँ तहँ छाड़ि सिधाये ।। 
कस हे सकत उरिन इन सों में, कष्ट अनेक उठाये । 
अस कछु करहु जायेँ अपने घर, वन बसि बहु दुख पाये |॥ 


वशिष्ठ 
रोला छुंद 
(३४ | ली 
बरजि सके कस सिन्धु, नदिन को दौरि मिलें त्यहि । 
कोकिल कव रह मौन, मधघुंप गंजत सौरभ लहि | 
तुम्हे छाँडि कहें जाईं, ठाम कोनहु दूसर जग। 
“ इत उत नभ मैँंडरात, फेरि लोटत महि-तल खग ॥ 
[ ३४ | 
तुम्हें छाँड़ि क्यहि लगे नीक, अस मूरख को जग । 
कर-गत सुकता' त्यागि, जात इत-उत गुंजा लग।। 





(१) भौरा, (९) आम, (३) मोती, (४) इुँघुची । 
बज 
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भरत-भक्ति_ २२६ 


आइ तलौटि कस जाइ, शांति पावत तब ढिग सब। 
सरिता सिन्धु समात, होत है प्रमुदित थिर तब ॥ 


(२६ ] 
मधु माधव को छौड़ि, जाइ क्यहि ढिग वर्संत कहूँ । 
पान न कर मकरंद, फूलि अरबिंद रहे जहँ ।॥ 
पवन प्रसूने-सुगंध, न छेइ बहे वहि ले कस। 
वृत्ष रहें कहुँ हरे, मूल नहिं गहत जहाँ रस ॥ 


[३७ ] 
लखत मातु शिशु दौर, डजँमगि हिय प्रेमपूर मन । 
चूमि लेइ सुत गोद, मुदित जननी पुलकित तन।॥। 
पी आर कप 
सर-सरोज सब देत, खोलि दिनकर लखि हिय-दल । 
तुमहिं छाड़ि कस जाई, बँधे ये नेह-रम्जु भल ॥ 


[ रे८ | 
चहीो जौन सो करो, रोंकि को जन तुमकों सक | 
कौतुर्क तब अवलोकि, लोक-पति सुर विधि शिव थक ॥ 





(१) चैत्र मास, (२) वेशाख मास, (३) फूलों का रस, (४) 
कमर, (५) फूल, (६) कमछ, (७) तमाशा | 


हु है 
र२७ ब्रयोदश सगे 


जानि जात जग भेद, भक्ति जो नर तब जान्यो। 
करो वह अब काज, राम जो मन अलनुमान्यो ॥ 


चित्रकूट से पयान 


[३& ] 
लीन्ह सुमंत बुलाय, भरत जनकहि लै आवहु । 
तिन सँग बेठि विचार, करत कबि गुरुगुन गावहु ।। 
निश्चय करे सव काज, चलन मुनि आज्ञा दीन्‍्हों । 
व्याकुल भे नर नारि, पाय पारस छिनि लीन्हों ॥ 
[४० | 
उदयाचल रवि जदिति, मुद्ति दिन में प्रकास गहि। 
थिर न रहो तहूँ छनहुँ, चल्यो पश्चिम निज सग गहि ॥ 
चित्रकूट करि. सून, गवन कौीन्हे पुरवासी । 
प्रभुमन ले निज साथ, चछे दरसन नित आसी ॥ 
वशिष्ठ-शत्र॒प्न-संवाद 
रूपमाला छुंद 
[४१] 
कहत गुरु शत्रुघ्न सों मग, सुनहु प्रिय सम लाल | 
भार सबही पन्‍यो तव सिर, लखों सब्रहि विहाल ॥ 


दी 
भरत न्भप्तः रे२ट2 
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भेड़ 


रानि परिजन और पुरजन, प्रजा मंत्री जौन। 
राउ-रास-बसंत बिछुरत, बुद्धिपिक भइ मसौन॥ 


[४२ | 
लागि कोंपल मदुल कलिका, कसक रस बिनु फूल । 
सिंचन तरुवर चहिय विधि सों, डारि पानी मूल॥ 
राम लक्ष्मण भरत सीता, निरत धर्म पुनीत । 
करहु रक्षा जो न उनकी, कस निबाहेँ नीत ॥ 


[ ४३ ] 
भरत जब लौं कुसल सों हैं, कुसल जानो राम । 
करत तप भल भरत तब लौं, कुसल कौसल ठाम ॥ 
कुसल केसे बिनु प्रबंधहि, सो न बिन्नु बुधिवान | 
बुधि कहाँ बिनु ख्वस्थ-चित्तहु, कौन रवसस्‍्थ दिखान ।॥ 


[४४ ] 
निज दुःख को सब दुःख समुझत, राम विरह अधीर । 
राम दुख को दुःख समुमझो, अहो तुम मतिधीर ॥ 
चहत सुख को कौन जग नहिं, धर्म सुख सुख केर । 
जोन जन सुख धर्म समुभत, सुखी होत सबेर ॥ 


| €्‌ 
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[४५ ] 
धर्म पालन करत जो जन, हरत भव दुख जन्य | 
बनत कारण पघर्म-पालन, होत खबर सों धन्य ॥ 
'नाव-गुन उतराब जल महँ, खेड केवट ताहि । 
'सुम-सुगंध-सुहावनी-थिर, पवन बितरत जाहि ॥ 


[४६ | 
. देहु अवसर भरत को तुस, करे त्रत हित राम | 
राजि लेहु सँमारि सब्र विधि, स्थे तब सब॒ कास ॥ 
यदपि कोमल-कमल मुख तव, कहत सकुचों लाल । 
ज़्द॒पि-तेज-प्रताप युत जज्ञु, अहो द्निकर-बाल ॥ 


[४७ ] 
जोरि कर रिपुद्मन बोले, नाथ आज्ञा जौन । 
करब त्यहि सिर नाय सब विधि, अन्य रक्षक कौन ॥ 
खींचतो जब अश्व रथ को, चलत चक्र सुभाय । 
गगन में फहरे पताका, पवन-बेगहि पाय ॥ 


[४८ | 
धार-वेग-प्रभाव जल लहि, उम्ड़ि बहतो जोर । 
पाइ पावस साथ नीको, बरस नभ घन घोर ॥ 


..सरत-भक्ति ६३० 


सुरभि सौरभ पिक प्रगल्लभ, हैं जहाँ रितुराज । 
शिशु को न भय पितु-अंक में, लहत सब सुख-साज ॥ 
[४६ | 
नाथ हैं जहँ साथ मेरे, सिद्ध कौन न काज । 
संग ऊषा सूर्य सोहे, कस न तम तहूँ भाज ॥ 
प्रजा जननी पूज्य भआ्राता, होंय जस संतुष्ट । 
करब सेवा तौन सब विधि, नेकु होय न कष्ट ॥ 
[४० ] 
शीश चूमि सु फेरि कर अंग, कहत गुरुवर बैन । 
निशि निशाकर पाय हरषित, हरित रँग ज्यों नैन ।॥ 
लब्यो तैसे वचन सुनि सुख, भई संका दूरि। 
अवध अवधि बिताइ के फिरि, लहें आनंद भूरि ॥ 


रोला छुंद्‌ 


[४१] 
पहुँचि अवधपुर भरत, सेन रिपुद्मनहि दौन्‍्हों | 
शुभ मत देत सुमंत, तिन्हें मंत्री बड़ कीन्हो।॥! 
घुरी-धमे, रथ-देह, वाजि-मन, सारथि शुरु करि | 
त्यहि पर सबे चढ़ाय, चल्यो पाठुका शीश घरि।॥! 


न्न्लिश) 0 कप अशओिजी-ीज 
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वी से भरत का विदा माँगना 


| पृष्ठ २१३१, छुन्‍्द २ ; 


चतुर्दश सगे 
राज-दम्पति--भरत-मांडवी-संवाद 
रोला छुन्द्‌ 
मांडवी 


[१] 
भरत गये निज भवन, जहाँ मांडवी बिराजे। 
देखि छकित मन होत, स्वर्ग-पति-सदनहु लाजै ॥ 
रतन जतन सों लगे, भीति चमकत तम नहिं तहेँ । 
मनो ज्ञान के उदय, भयो परकास हिये जहैं॥ 


[२| 
प्राणनाथ को देखि, हरखि पत्नी पद लागै। 
हाथ जोरि मदु-बानि, कह्यों भरि हिय अनुरागे ॥ 


भरत-भक्ति २३२ 


उदय भयो सम भाग, नाथ गमने दासी पहेँ। 
कस न चकोरी मुदित, होत अवलोकि चन्द्र कहेँ ॥ 


[३] 
बड़भागिनि में अहौँ, भइजं अ्रभु-पग की दासी | 
पुन्यवान ही बसत, गंगनतट सेबत कासी ॥ 
सकुचों पूछन चहों, कसक सब काज सँभाज्यो। 
राज्य-्भार को थॉमि, विरति-रत होन बिचाच्यों॥ 


[४] 
मरु-थल सुरसरि साथ, कसक होबे अवनी-तल । 
कण्जल बहि सरि मिल्यों, सकत रहि कस तहूँ सित जल ॥ 
ज्वालामुखि सम राज्य, सदा भीतर बहु भ्रसकत । 
निश्चय नहिं पल कौन, ज्वाल-माला कब लपकत ॥ 


[४ ] 
ऐसो लै कर काज, लाज तपसिन कस राखौ | 
धर्म-मार्ग-संकी्णं, बिप्न वाधा जहँ लाखों॥ 
साया-तम जग बीच, सत्य-पथ-श्वेत सुहायो । 
विपथ तनिक मेह होत, गत्ते गिरि विषय समायो ॥ 


२३३ चतुर्दंश सर्य 
[६] 


नव-प्रपंच-रत बुद्धि, राज-कारज नित रहती। 
व्यथा एक नहिं दूरि, ठाढ़ि दूसरि झुख तकती ॥| 
जो निशीर्थ उठे चलत, कसक लखतो ठहाँ सूरो । 
पैठि नीर गंभीर, वसन कस रहतो मूरों॥ 


[७ |] 
विमल अकास प्रकास, छपाकर छुवत्रि छिति छायो । 
पवन घेरि घन लाय, तुरत शशघरहि छिपायो ॥ 
चन्द्र-चॉदनी नहीं, तहाँ तम चहुँदिसि फेलो । 
उदय सतोगुन हिये, करत रज तम अति मैलो | 


(झ | 


कीन्ह ढिठाई बहुत, नाथ सों करि अस बातें । 
क्षमा करिय यह जानि, रखति हों ना मन घात्तें !। 
सागर अगम अपार, देखि को नहिं भो व्याकुल । 
इत दावा उत सिंह, लखत धीरहु हो आकुल || 
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(१ ) आधी रात, ( २ ) चन्द्रमा । 


है आ] 
अऑबश्त-भातक्त, २३४ 
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बरत 


[& ] 
भरत निकट बेठाय, चन्द्रमुखि आदर दीन्‍्हो। 
धन्य अहे सो नारि, धर्म-मारग जो चीन्‍्हों | 
धन्य पुरुष कुल धन्य, जहाँ कुल-कामिनि ऐसी । 
धन्य मातु पितु जन्यो, सुता कल कमला जैसी | 


[ १० ] 
समर सहायक वीर, नाव बूड़त जस पायो। 
निर्धेन धन जल तृषित, थके र॒थ-यान सुहायो ॥| 
तपन-ताप सो व्यथित, पाय हिम-जल जस हरध्यो । 
प्रया-वचन शुति मेघ, मही-मन-मस तस बरस्यों॥ 


[ ११] 
जल थल दोनों भिन्न, अहें यक दूसर के अरि। 
पृथ्वी राखत तिन्हें, आपु महँ बिलग धर्म घरि ॥ 
राति दिवस को थापि, काल कारज निज करतो | 
करहुँ राज तप साथ, तनिक मन महँ नहिं डरतो | 


२३५ चतुवंश संग 
[१२ ] 

चक्र-चारु ना चलत, तुरँग तिनकों ले चलतो। 

असि कस काठत शीश, वीर जब हाथ न घरतो ॥ 

उड़े कसक नभ चंग, रज्जु जो जन नहीं थौमे। 

जहाँ नाथ सँग साथ, लोक परलोकहु लाने ॥ 


[ १३ ] 
यदपि अहें प्रभु दूरि, तबों मम हिये समाने । 
जनिहें दुख सुख जौन, परों जग अं सयाने ॥| 
नीति-रीति निबाहि, धर्म मरजाद निरत करि | 
सफल करें सब काम,आपु मम दुख निज शिर घरि॥ 
[१४ ] 
घन अकास बड़ दूरि, कलापी कलप अवनि पर | 
कोटिन कोसन ऊँच, चकोरी लहत चन्द्र-कर | 
कच्छप बहि जल दूरि, सेव अंडन नित सुधि करि। 
सव बिधि समरथ राम, कसक रखें ना दुख हरि ॥| 


[१५ 
भार पन्‍्यो सम साथ, साथ प्रिय अब तुम देवों । 
दया दान सनन्‍्मान, मातु-सेवा-पद. लछेवो ॥ 


ह भरत-भक्ति ः २३६ 


दीन-दुखी-दुख हरत, नपति सो निज दुख हरतों । 
पावत फल जन तोन, रक्षि रंभा जल भरतो॥ 
[ १६ ] 
जोन कह्मों तुम बात, सत्य माया-तल भारी । 
स्वारथ बीच नचाइ, रखत जग सब नर नारी ॥ 
निज सुख जन करि चाह, दुःख दुसरन नित देव । 
उछारि नीर नदि गिरत, पेरि दुख तिन तस छेवे ॥ 
[१७ | 
माता स्वार्थ लीन, भई त्यहि मोह दबायो। 
लोभ साथ ले क्रोध, सबै सुख सबिधि नसायो ॥ 
ताते दृढ़ करि छेहु, रखो ना मन कछु आसा | 
पर-सेवा निज धरम, मानि करु प्रभु-बिस्वासा ॥ 
[ १८] 
जेसी माया प्रबल, नवावति सुर मुनि ज्ञानी । 
तैसी हरि की कृपा, भरावति त्यहि सों पानी ॥ 
सर सरिता जल जात, सिन्धु सो उमड़ि भुलानो । 
कुभज गडुषि धरत, अगम जल-पुंज सुखानों ॥ 


(१) हाथ का छोटासा चुल्हू--अथांव अगुलियों को सिकोड 
कर हाथ की हथेली में जलू थामना । ' 


२३७ चतुदेश सूर्य 


[१& | 
राज-घर्म अरु विरति, भिन्न नहि तिनकों जानो । 
एक एक सों बढ़ो, उमय परमारथ सानो ॥ 
जौन भूपष रत नीति, करत चिंता दूजों हित। 
सहे दुःख उठि भोर, देत नव-सुख परजन नित ॥। 


[२० ] 
सो न तपस्वी कसक, तपत पर-हित जाकों मन। 
पंकज सम रहि दूरि, भूरि भोगन को ना गन॥ 
पर-सुख निज-सुख जानि, ताहि हित चिन्तित होवे। 
कबों न स्वारथ देखि, भूंठ कहि सत्यहिः खोबे॥ 


[२१ । 
भोगत भोग न आपु, प्रजा-भोगन हित .धार्वे । 
सदा बिचारत यत्न, कौनि विधि सुख जन पावें॥ 
शत्रु-दष्टि सों तकत, निबल जन जोन सतावत । 
दुखी दीन सुख हेतु, देन धन विद्या भावत॥ 


[रे 
करब राज्य यहि भाँति, अ्रजा पार्वें सब सुख नित | 
नपति-अंश-सुख-भोग, देव ठुखियन दीनन हित | 


_भरत-भक्ति २३८ 


शम दम सों मन साधि, व्याधि बिषयनि दूरी करि। 
अवध अवधि भरि रहब, रूप-राजा-तपसी धरि॥ 


मांडवी 


[२३ ] 
घन्य नाथ सुख दोन्‍न्ह, कोन्ह संशय खब दूरी । 
भयों मोहिं विस्वास, आस हेहे मस पूरी॥ 
करिहों मन चित लाय, जौन कारज श्रभु दीन्‍्हों। 
ग्राणनाथ निश्चित, करहें जो मन हृढ़ कीन्हों ॥ 


रत 


[२४ | 
चले भरत तब कह्यो, लख्यों प्रिय लखन-प्रिया को । 
प्रीति-पात्र पति, महा पियारी रही सिया को ॥ 
आजु अकेली परी, मनो सारसि धंव-हीना । 
समुझ्ति दुःख अति होत, भयो दिनकर-कुल छीना ॥ 
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( १ ) पति । 








२४१ चतुदंश सग 
घोग-रत भरत 
[ ३० ] 

& वृत्तिन करत निराघ, बोध निज आतम होवे। 
वाह्म-हष्टि को खींचि, राम-पद्‌ अंतर जोबै॥ 
सदा नाम आधार, सुरति संग मन करि लीन्हें । 
जगत होत नित काह, नाह वनि तदबों न चीन्हें ।। 


| 
' पंच-वासना-भूसि, अहै अंतहकरने बिच । 
मूढ़, चिप्त, विज्ञिप्र, एकाग्र विरुद्ध मन खिँच || 


& बृत्तियों के नष्ट होने से आत्मबोध होता है। जब बाहरी 
पदाथों से इष्टि खींच ली जाती है, तब हृदय के अन्तस्तल में 
रामजी के चरणों का ध्यान किया जाता है और उस ध्यान का 
आधार केवल राम-नाम है, जो प्रभ्ु-स्मरण के साथ मनकों भी 
अपने साथ लगाये रहता है । भरत, राजा होते हुए भी, संसार 
में क्या हो रहा है--नहीं जानते । 

पी योग-दर्शन में अन्तःक्रण का वर्णन पंचभूमि में किया है । 
“मसूद” भूसि वह कहाती है कि जब मन, बिना लगाम के 
घोड़े के समान, इधर-से-उघर चंचलतापूवक भागता रहे । जब मन 
किसी काय में छग कर बुद्धि की सहायता से किसी लक्ष्य को साधने 
के लिये विचार करता है, तब उसे “क्षिप्त” भूमि कहते हैं। जब 

3६ 


_अरत-भक्ति २४२ 


त्रिपुटि ज्ञान लय होत, जबे संतत समाधि लह | 
बल-तुषार जमि गयो, तरल जलहू नहिं तब बह ॥ 


00000 





अन्तःकरण कभी सुख, दुल, आलस्य, तमोगुण मु रजोगुण की वृत्ति 
से अलग होकर सूना हो जाता है, तब वह सख्गुण की भूमि 
“विक्षिप्त” कहाती है । सांसारिक मनुष्य इस भूमि को थोड़ी देर 
के लिये कभी-कभी प्राप्त करते हैं । जब इन तीनों से मनुष्य का चित्त 
अछग हो और ध्याता, ध्यान तथा ध्येय--इनके अतिरिक्त किसी 
प्रकार की वृ'्त ही न उठे , तब उस दज्षा का नाम “निरुद्ध ” है । 
इसी भूमि के प्राप्त करने के निमित्त शास्त्रों में उपाय कहे हैं । जब 
चित्त स्वाभाविक वृत्तियों से अछग हो जाता है, तब गुरु उपदेश 
द्वारा साधन करने से “एकाग्र” भूमि श्राप होती है । प्रथम तीन 
भूमियाँ तो सवंसाधारण जीवों में होती हैं; किन्तु शेष दो भूमियाँ 
केवल योग द्वारा आप्त होती हैं । एकाम्र दशा में त्रिपुटी रहती है; 
परन्तु निरुद्ध भूमि, त्रिपुटि तथा तटस्थ-ज्ञान का रूय हो जाता 
है। उसी अन्तिस निरुद्ध भूमि में समाधि की पूणता प्राप्त हो जाती 
है। निरुद्ध भूमि उदय होने पर योगी को प्रथम समाधि की पूणता 
प्राप्त होती जरूर है; परन्तु यहाँ सूक्ष्म रूप से ज्िपुटि की आमा 
किश्विन्मात्र रहती है । इसके पश्चात्‌ जब महासूक्ष्म त्रिपुटि सत्ता भी 
पूर्णतः नष्ट हो जाती है तब विकल्प-रहित स्वरूपावस्था की स्थिति 
होती है। तब उस अवस्था को “असम्पज्ञात समाधि कहते हैं । इस 
अवस्था में संस्कार का छेश तक भी न रहने से इसे “निर्वीज” भी 
कहते हैं । ओर, जब उसमें विवेक का उदय होता है, तब उसकी 
“बममेद्य” संज्ञा होती है । 


हू 4 
२४३ चतुदश सर 
(३२ ] 


& सन बुधि चित अहँकार, कहत हैं अन्त: करनहिं । 
ठहरत थिर नहिं एक, ताहि योगी जन बरनहिं ॥ 
म॒ति विचारि सत असत , चित्त संस्कारह राखत | 
उदय भयो अहँकार , आपु को दूसर भाखत ॥ 
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& अन्तःकरण के तीन भेद हैं--सन, छुद्धि और अहंकार । 
किसी किसी ऋषि ने चार भेद वर्णन किये हैं और चित्त को भी 
सिलछा लिया है। ये अच्तःकरण के भेद-रूप हैं । जब अन्तःकरण एक 
जिषय से दूसरे विषय में लगातार चंचलता-पूवक दोंड़ा करता हैं 
ओर अपना छक्ष्य-स्थापन नहीं कर सकता, तब उस भेद को “मन 
कहते हैं। जब वह मन किसी एक पदार्थ में ठहर जाता है और 
ज्ञान की सहायता से सत्‌ असत्‌ के विचार में छग जाता है, तब 
अन्तःकरण की वह प्रकाशमान अवस्था बुद्धि” कहाता है। “अहंकार 
अन्तःकरण के उस भाव को कहते हैं, जिस भाव से अन्तःकरण अपने- 
आपको एक स्वतन्त्र पदार्थ मानने लगता है। अन्तःकरण में उस 
अहंत्व के, जिसकी उत्पत्ति से चेतन्‍्य अविया में फंसा था, विस्तार 
का नाम ही “अहंकार” है । “अहकार” स्वतन्त्र रूप से सवंदा सृष्टि 
किया करता है। मतांतर में चित्त को भी अन्तःकरण की दफ्चा माना 
है और सर्व संस्कारों का आश्रय चित्त में वर्णन किया गया है।॥ 
चित्त-गत संस्कार ही स्छति का उदय करके जीव को कम-चक्र में 
प्रविष्ट करता है ; परन्तु योग-दुशन में चित्त को मन का ही अन्‍्त- 
माँव माना है। 


"भरत-भक्ति २४४: 


[३३] 
छिष्ट ओरु अछिष्ट, रूप वृत्तिन धरि दीन्‍्हों। 
प्रथम करत अघ उदय, द्वेष हिंसा उर लॉन्हों॥ 
दया धरम बेराग, हृदय बिच दूसर लावत। 
राका करत प्रकास, अमा-तम दिसि जनु धावत ॥ 
[२४ ] 
& साधन अरु वेराग्य करत, अभ्यास जबहिं जन। 
वृत्तित करत निरोध, बोध हिय होत मुदित मन || 


प' यद्यपि त्रिगुण-मेद्‌ से अन्तःकरण की बृत्तियाँ अनन्त हैं; 
परन्तु सूक्ष्म रूप से उन सबों को पाँच अकारों में विभक्त किया है- 
प्रमाण, विपयेय , विकल्प, निद्रा और स्घति । इनकों भी दो रूपों 
में बाँदा हे--अर्थात्‌ क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट । हिंसा, क्रोध, ईर्षा, 
कपट, परद्वोह आदि भावों को उत्पन्न करनेवाली वृत्तियों को “झ्लिष्ट 
कहते हैं ; और वैराग्य , दया , धम , परोपकार , सरकता और शांति 
के भाव जिन वृत्तियों से उत्पन्न हों , उन्हें “अक्विष्ट” कहते हैं । 

९ जब तक वहिबंधन शिथिल न हों, तब तक कोई ग्राणी अंतर 
की ओर चल नहीं सकता । यदि बंधन शिथिल भी हो जाय, तो 
विना चलने की शक्ति के अन्तर की ओर कैसे अग्रसर हो सकता है? 
अतः चित्तृत्ति-निरोध करके मुक्ति पाप्त करने के लिये वैराग्य और 
साधन दोनों की आवश्यकता है। सुतरां, साधन रूप में इश्वर के 
राम-नाम का जप करे और वेराग्य-प्रांप्ति के लिये ससार की वस्तुओं 
से मन को हटावे | तब यह मुक्ति की ओर बढ़ने में समथ होगा । 


दूँ 
२४३ चतुदंश स्ग 


मुक्ति ओर यक बढ़त, कढ़ृत जग बंधन दूसर । 
द्विज न उड़त यक्र पंख, गिरत कहूँ नदि वन ऊसर ॥ 


[ ३४ ] 
 बाहर-बंधन शिधिल, न जब कस अंतर विकसे । 
गमन-शक्ति विन काह, शिधिल-बंधन जन बकसे ॥ 
जपत सदा हरि-नाम, त्यागि जग की सब आसा | 
जन्म मरन मिटि जात, रही नहिं सन कछु बासा ॥ 
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समाधि के दो भेद हैं--शएक 'सविकल्प' और दूसरा “निर्वि- 
कल्प जिसे सम्प्ज्ञात' और 'असम्प्रज्ञातः भो कहते हैं। सविकल्प 
समाघि में ज्ञता, ज्ञान ओर ज्ञेय---अर्थात्‌ देखनवाऊा, अनुभव की 
शक्ति, और लक्ष्य पदार्थ ब्रद्म---इन तीनों का ज्ञान किसी-न-किसी 
रूप में रहता है। इसमें तक-वितक उठे, विवेफ बढ़ता चछे, तो 
उसे “वितकांनुगत” अवस्था कहते हैं । और, यदि एक्राह्मर विचार 
क्रमशः प्रादुसूंत होते रहें जोर उसमें किसी प्रकार से तक का हिझाव 
न हों, तो उसे “विचारानुगत” अदस्था कहते हैं। निविकल्प 
समाधिमें इन तीनों का किंचित्‌ भान नहीं होता, वरन डन्मत्त छव॑ 
स्तब्घ दशा योगी को आप्त ढोती है । उस अवस्था का नाम “त्रह्म- 
कोटि” है। यदि भगवान की आज्ञा ऐसे योगी को छोकोपकारी काय 
करने की होती है, तो वह प्रश्ु-मेरणा से छोकोपकारक काय करता 


है; वह अवस्था “ईश-कोटि” कहाती है । 





| भरत-भक्ति २४६. 


जअतक्त भरत 


[के 


सदा रहत हरि-ध्यान, ज्ञान नित नव छन छन बढ़ । 
उदय प्रेम जब भयो, नेह-रथ मन आपुई चढ़ ॥ 
नव-अलनुराग विवेक, कर्म-तम नासत सनि बनि। 
चरन-सरन धरि सुरति, विरति-मति भरत भई धतनि ॥ 


[३७ | 
जड़ चेतन जो विविध, रूप जग बिच बहु बिलसत | 
सब में राम समान, तासु शोभा नित निरखत || 
भली बुरी भव-लहर, उठत छोटी बड़ि जो क्ड । 
कारन प्रभु ही आप, पवन सागर बीची स्वडउ ॥ 


[ रेप | 


भक्त न भटकत विकट, कटक जब भाव जात जग | 
प्रसु-मरजी त्यहि समु$झि, लखत धीरज धरि नहिं ठग।॥ 
जल-प्वावन भूकप, पवन परचंड पतन-पबि। 
रोग शोक दुख दास, काम सन सोह रहत दबि ॥. 


कं के 


॥३५ 4; 
२४७ न 


[ ३६ ] 
दासनि दरसत तनिक, न भय कहूँ जग विच माही । 
जानत निज प्रभु बानि, करत रक्षा जन काहीं ॥ 
रोग रंकता घिज्यो, भिच्यों अरि दल गरबीले । 
राखि राम-बल निडर, तकत भागत सब जी ले ॥ 


[४० | 
& भक्त द्वेष सन रखत, न भूलिहु जग जाला सों । 
आपुई जरत पतंग आई, दीपक ज्वाला सों॥ 
यक दूसर को दावि, लहर सागर बिच छेवे । 
पवन प्रवल ज्यहि साथ, विजय ताही को देवे ।। 


कक बन. कलम भिल्‍्की के ली पक अइुक' कला फा बाहर मिकातता चलता पिलजरं वार ियकी चलन जता पल कदर पिला यानी, पका पक अकाल पी हर पक. सवार परोरमुक पारा "कली भाकाला 3०८लर कम "सात रा अकान तन रेत सकता, ातकार अ३०कर भा १९५ फिआका "९#क के ० “९९० सर उ०७आ  पमहा कक पक पक 
७, [० ०] 


& भक्तों के हृदय में स्वभावतः किसी के प्रति दष नहीं रहता । 
दीपक, पतंग को बुलाने नहीं जाता । वह स्वयं आकर अपने को 
भस्म करता है । इस तरह भस्म होने के समय दीपक में लो उठती 
है और पतंग मर कर निकट पड़े रहते हैं । दीपक को इतनी अड्चन 
तो जरूर होती है। उसी प्रकार, भगवान जिन कार्मो को भक्त द्वारा 
कराना चाहते हैं, उनको वह करता है; छेकिन उनमें अहंता नहीं 
ग्रगट करता, वरन्‌ समझता है कि प्रभु की इच्छा इस काय को इस 
दीन द्वारा कराने की है और प्रभु-प्रेरणा-चश उसे यथोंचित करता 
है । लहर एक दूसरे को समुद्र में दाबती हैं, लेकिन जिस लहर में 
पवन की थपेड़ जोर से छूगती है, वही स््रोपरि होती है । जिसको 
प्रभु सहाय करते हैं, वही श्रेष्ठ ढोता है । 


, भरत-भक्ति २४८ 


[४१ ] 
रसना रट हरिनाम, ध्यान-लागी समाधि भल। 
तन मन प्रभु के साथ, कहो को विषय-पंथ चल ॥| 
'' करम ग्रवल-जल बाढ़, भक्त ढिग आइ जात जब | 
दौरि दया ले नाव, नाथ रक्षत सब विधि तब | 


[४२ ] 
जहाँ उदय रबि होत, तहाँ सब कछु भल देखे । 
जगपति कौं हिय वास, पास लह वस्तु बिसेखे | 
प्रभु-गुन छाया मलक, भक्त-मन सब सुख दायक | 
छिति पताल नभ छिपत, न कछु जो जानन लायक ॥ 


[४३ | 
विविध वासना उठत, रुठत मन पुनि रुचि 'करतों। 
जिमि अलि-जल रुकि घुमरि, चलत धारा फिरि घरतो ॥ 
घोर तुषारहु नाम, करम-जल जमवत छन महँ। 
भक्त मुदित नित रहत, परसि प्रभु चरन-धूरि तहेँ।॥ 


७ ह+७ आफ (#९५ > कीट ि ता पी २ ७७ 3 चर ५० ६# ८5८३ 3 (जि 2 >३,/2१क्‍क न आर अर" री" परी जार मान, परम अरभा (के; अतिनभ नि परत, 46, हैं %2%/ ऑन 
'' जब कम-रूपी जल-बाढ़ भक्त को डुबाने रगती है अथात्‌ 
के जा के 
डसे उनसे कष्ट मिलने छगता है, तब भगवान दयारूपी नाव को 
लेकर उसकी रक्षा करते हैं । 


कं चतुर्दश सगे 


[४४ | 
काम क्रोध मद लोभ, प्रवल नहिं दिखत हिये बिच | 
वृत्ति-तपनि जब नहीं, विषय जल कस भोगन सिँच ? 
जंगल-माया काटि, नाम अनुराग नेम अंसि | 
मानस कीन्हों विमल, वस्तु देखत जस की तसि ॥| 


[४४ ] 
(३ 
सत्य धर्म अरु क्षमा, विरति उपकार उपज तरु | 
प्रेम-चारि सों सींचि, हरित मति पछव दल करु | 
अनुभव-कलिका फूल--विवेक लगे सर्तें डारन । 
मलय-पवन-सतसंग चलत, अलि-जीव विहारन || 


[४६ | 
जग विचित्रता लखत, राम रूपे सब काहीं | 
उपज मोह नहीं भूलि, नेह लगि प्रभु पद माही ॥ 
तैरनि तरनि-तट लागि, मध्य सन्‍्मुख जल दरसत । 
“बीच-धार की लहर, कसक ताको तह परसत ॥ 


न्‍सर>->न्‍मयामडनीफककमारन कार 
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(१) वासना, (२) तलवार, (३) कली, (४) सल्वगुण, 
(७) नाव, (६) नदी का किनारा । 


भरत-भक्ति २५० 
[४७ ] 

जन-मति जग-गति साथ, चलति बदलति रह जोरे। 

अचल अचल सम रहत, लगत रँग नहिं रहि ठौरे ॥ 

जौन विचारत बात, यथारथ अरथहु पावत | 

भक्ति-कुजि घरि हाथ, नाथ जग-हाल बतावत ॥ 


[४८ ] 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि पाय, उन तन नहीं देखें । 
द्निकर-करं अवलोकि, तामेर्स तम कस छेखें ॥ 
राज-साज सब साथ, लिहे आपुइ प्रभु घूमत । 
जो चाहत सो देत, छेहु औरहु' कहि चूमत ॥ 


[ ४६ ] 
योगी रख इन चाह, भक्त खँँग लागी फिरतीं । 
लेत न इनकों आपु, राज, जन, सुत, धन, धरती ।॥ 
तबों फिरें सब साथ, भक्त-रंजन तिन देवें। 
कहें अहौों रखवार, नाथ सन्मुख धरि सेवें | 


(१ ) निश्चक, ( २) पंत, (३ ) सूर्य, (४ ) किरणें, 
(७५) कमल, ( ६ ) भगवान । 





लमक जप कक, का ड़ अब आज अत कल 


५७ 
२७५१ चतुर्दश सग 


[४० ] 
बृत्ति उठत हिय जोर, भगंत प्रभु पद दिसि पाहीं । 
नाम रटनि अरू ध्यान, बीच घेच्यहु त्यहि काहीं || 
कसक करें फिरि जोर, गई जरि जड़हु ताहि जब | 
भूनि जाय जो बीज, उठत नहिं. अंकुर फिरि तब ॥ 


[१ ] 
सदा दीन बनि रहत, तनिक अहँकार नहीं मन । 
पुरइनिं-पात न ठहर, सरक्ति निकरत मल जल-कन |! 
काम क्रोध मद लोभ, कहो कैसे तहेँ दरसे ! 
जलघर नहिं आकास, कसक जल दूँदनि बरसे | 


[४२] 
शुद्ध-हदय जस होत, दिव्य-दृष्टिहु तस होवे। 
दिखत सुनत सव बात, भूत भाविंहु भल जोवे ॥ 
वचन-सिंद्ध परसिद्ध, सकल जन नित उठि बिनवत | 
जगत-फिल्म के दृश्य, दयानिधि प्रभु पद दिखबत ॥ 


उक्त किम मर का कि जम पजत तेक#ांग आम काम कर... ही कह काजल, 


(३)भागना, (२) कमल के पत्ते, (३) बीता हुआ समय, 
(४) आगे आनेवाला समय, (५) जो बात कहे वह सत्य हो । 


अरत:भक्ति_ रपर 


| ३ | 


छोंडि जगत परपंच , लग्यो नित प्रभु चरनन मन । 
एक लोक को कहे, लखत चौद॒ह भुवनहु जन | 
रहत न छिपि कक ठाम, धाम वीथी मन छेखे। 
चढ़त जीन गिरि शिखर, तौन चहूँँदिसि बहु देखे ॥ 


[४४ | 


निशि दिन मन-अलि-भरत, राम-पद्‌-पंकज सुख लह ! 
छन छन नव अनुराग , मधुर मधु पियत मत्त रह ॥ 
तृप्ति तोष भइ सहज, वासना भूख न लावत | 
सुधा-पान जब कीन्ह , आन हिय वस्तु न भावत ॥ 


[#४ | 


राम-राज्य भल माँजि, विचार-छार सलि तमकत । 
मल-विमोह को काटि, प्रजा-जन-मन अति चमकत || 
दिखित सबे सियरास , रूप हिय-दरपन माहीं। 
धन्य भरत रत-राम , हन्‍्यो दुख बिरहिन काहीं ॥ 





२०३ चतुर्देश सगे 
राम-ध्यान-मग्न पुरवासी 


सार छुंद 


[ ४६ | 
पुरजन-मन-चक निरत राम-शशि, लखि वियोग-निशि माही । 
ध्यान-हश्य अनुराग उदय-सुख,कविकुल बरनि न जाहीं ॥ 
करुनानिधि की करुन-किरनि जहँँ, तन मन जन परकासे । 
चरत पेनु धरि धीर दिखत जलु, बँधो वत्स निज पासे ॥ 


[ ४७ | 
घर पुर द्वार गली मग वीथी, खेत वाटिका वारी। 
बाग बजार हजारन मुख सों, राम सुनत बलिहारी ॥ 
दूर नगीच अठा आसादहु, जहँ देखत तहँ छाई । 
रघुवर-चरचा सुनत सुनावत, जजु संग रहत सदाई ॥ 


. [शम] 
& चित्रकूट-सन बनो सबन कौं, लखन राम सिय पासे । 
बिहरत रहत संग निसि दिन जनु, नहिं वियोग हिय बासे ।। 


#पुरवासियों का मन मानों चित्रकूट है, जहाँ पर अहर्निश 
सीताराम निवास करते हैं। वे सब श्रीरासजी को अपने पास ही 





भरत-भक्ति _ २५४ 


जित अवलोकत राम लखत तित, मगन मोद पुरवासी । 
ज्ञान विराग विवेक उदय जब, निबसि करे का कासी ९ 


[ ४६ ] 


युवा युवति अरु बाल बुद्ध सब, राम रूप अनुरागे। 
द्निकर-किरनि परसि सर पंकज, यथा फूलि सुख पागे ॥ 
परिजन जननी भाइ बंघु-अलि, सेवत सीतारामैं । 
उदधि बीच सब दिखत केवटहिं, लहरि उठत जब तामें |। 


कौशल्या की पुत्न-विधोग-व्यथा 


[ ६० ] 
सुत-वियोग सों व्यधित, कौसिला निसि दिन रोबे | 
दासिन को करि दूरि , भूरि असुवन मुख धोवे | 
भूमि परी निश्चेत, राम सीता मन दुख गुनि। 
अहह बसत में भवन, पुत्र बिर्मत वन बनि मुनि ॥ 


देखते हैं। इसलिये उन्हें वियोग-ब्यथा नहीं सहन करनी पड़ती । 


जिस ओर वे देखते हैं, उसी ओर राम हो दृष्टिगोचर होते हैं । अतः 
रामजी के ध्यान के साथ वे सब सदा प्रसन्न रहते हैं। 


रण५ चतुदंश सर्गे 
[६१] 


प्रेम दूयों निवाहि, त्यागि सुत, पति तनु त्याग्यो । 
में असागिनी हाय, धीर घरि नित दुस्व पाग्यो ॥ 
गयो कंत सुरधाम, राम तुम वनहिं सिघारे। 
कोठउ न देखनहार, अहां में कस मन मारे॥ 


[६२ | 
तुम तो जानो अहहूँ, सदन-सुख-सुलभ सहारे । 
भई दशा जस मोरि, दिखे को बिना तुम्हारे ॥ 
विमन मोहिं लखि राम, धीर तुम धरत रह्यौ कब । 
आज़ु गयो म्वहिं भूलि, भइईँ का में दूसरि अब ? 


जिमंगी छुंद 


[दर | 


मोरे प्रिय लाला, विकल विहाला, कसक हवाला, कहत बने । 
ज़स करम कमायों, फल तस पायों, दुख बहु धायों, छने छने | 
मम जीवन-तरनी, कस बैतरनी, तरत न तरनी, पढे तने । 
अब पार लगाओ, मोहिं बचाओ, दुरित दुराओ, कष्ट जने ॥ 


_ भरत-भक्ति स्णश 


[६४ ] 
पति सुर-पुर-वासी, तुमहुँ उदासी, वन वनवासी, फिरत रहौ । 
कस साथ नलीना, म्वहिं दुख दीना, तन मन छीना,विकल अहौं।| 
है कह तू लाला, ्वहिं नित पाला, भइउँ बिहाला, चलन चहीं | 
“निज बदन दिखाओ, मरत जियाओ, देर न लाओ, तुम्हे लहौं |। 


[६४ | 
सब गुन-आगर, जानकि-नागर, सतगुन-सागर, पुत्र सुनो । 
में मातु तुम्हारी, बिलपति भारी, कोड नगुहारी, लगत गुनौ ॥! 
सब पुन्य प्रतापा, हरि-तप-जापा, दबि मम पापा, गये सबै । 
तबहूँ न तन प्राना, करत पयाना, मोह समाना, नीच दबै ॥ 


| दे 
हे दीन-दयाला, अतिहि कृपाला, प्रण-जन पाला, दुःख हरो। 
इन आखिन रासा, लखुँ घन-श्यामा, अन्य न कासा, इहै करौ | 
तुम दुखियन रक्तौ,होंय सपतक्तो, डरत न लक्षौ, जगत बिचौ । 
पति सुत-दुख पीरा, भइ हिय ची रा, अहों अधी रा, दया जैंचौं | 
[६७ ] 
श्रीदशरथ-रानी, महा सयानी, कहि अस बानी, मुरहछि परी । 
सब दासी दोरीं, भइ मति बौरीं, रानी औरी, आइ डरीं ॥ 


२०७ चतुर्देश सग 


8७७ मै के 


तिय बिजन डुलावैं, जल मुख नावें, चत करावें, रोय सब । 
उठि उन बैठान्यो, आँ खि उघान्यो, हेरि निहाच्यो तिन्हें ते ।) 


सुमित्रा का कौशल्या को समभाना 
सार छुंद 


[ दि८ | 
पूज्य भगिनि तू सबहि सिखावति, धीर विपति दुख टारे ! 
आपु भई अस व्याकुल सोचति , रखति न देह सँभारे ॥ 
दूजों समरथ कौन अहै जो, दृद विचार मन घारे। 
कस न सममु निसि अवधि रास शशि, दुखी चकोरि निहारे || 


[६६ | 


सत्य-निरत साधारण जनहू, सफल होत सब काजा | 
राम-धर्म-निधि पर-हित-चिंतक , क्षमाशील गुरु लाजा ॥! 
अवधि बिते कस अवध न आवहिं, करहिं राज रघुनाथा | 
धर्म-बर्स जो घरत हिये महू, नावत त्यद्टि सब माथा | 


% #ोझि कक किक किक १५३7 छके 
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कवच । 


कैकेयी का दुःख-सहन-हित पैय देना 


[७० ] 
लखन-मातु समुकाय कोसिला , सावधान त्यहि कीन्हो | 
सृदुबानी केकयि तब बोली, बोरि प्रेम भल्र दीन्हों॥ 
भइडेँ पराजित जब कुकर्म सों, प्रान तजन तब चाह्यो। 
पूज्य-बहिन तैंहीं समुझाये, फिरि न मलिन मन दाह्यों ॥ 


[७१ ] 
जस दुख अधिक सखी तुम करिबो, तस मम सिर लग पापा ।« 
बढ़त नदी जल-बाढ़ पाय ज्यों, चढ़त कूल त्यों छापा ॥ 
कारन पुष्ट होत कारज सों, बुध अस मत नित सेवे । 
जितनो मेघ छेत नम घनरस, तितनो सो महि देवे। .. 


[७२ ] 
दुखद-दुःख जो टिको हृदय-घर, मति-धन तब सब खोबे । 
चिंता चित्त चहूँ दिसि घेरे, विपति बीज नित बोबे ॥ 
जहाँ जात तहेँ ताहि नसावत, साहस धीर भगावे। 
विपति परे तौ बुद्धिमान जन, कबहुँ न शोक जगावै॥ 


/ ३३ अमर पार प करी न न्‍त विए रस, 
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(१) जल । 


३ & 
२७५ चतुदंश सम 
[ ७३ | 


तजौ प्रान जो प्यारी सखि सहि, पति-वियोग सुत-सा ॥ 
जीवित “४ [ हे हु किक 

ही केकइ का जग, कस न निवाही नेमा ? 

मोहिं सतक जब सुनहिं राम तब, कसक रखें तनु ग्राना ! 

भरत जियें बिन राम एक छन, करहिं कौन अनुमाना ? 


[७४ | 


लखन शत्रुजित बिना भरत के, झत्यु-मिताई ठानें । 
उनके बिन तब राज-बंश कस, जीवन कौ सुख मानें ॥| 
बिना राज-कुल प्रजा जिए कब, प्रजा विना कह राजे ! 
राज बिना जनता नसि जावे, विन जन का जग काजै ? 


[ ७४] 


दुःख अकेलो जारत हिय कौं, स्वार्थ-द्ानि निहारे। 
साहस सहित सहै जो दुख को, कष्टन सो तब धारे ॥ 
उपकारी जन ऐसो करते, पर-हित दुख नित सेवें। 
सुख उमड्त उन पै चहुँदिसि सों, तबहुँ न वे त्यहि छेवें ॥ 


अभरत-भक्ति_ २६०. 


[ ७६ | 
पर-उपकार सुभाव सहज तब, दुखसहु पर-हित काजै। 
नहिं तौ अवध अवधि के पहिछे, नसिहँ लै जन राजे ॥ 
जितनो सहै दुःख पर-सुख लगि, तितनों वह सुख पाबै। 
भ्रीषम भूमि तपावत अति तहँ, मेघ बरसि महि ताबे ॥ 

[७७ | क्‍ 
राम गये बन त्यों न ग्रानहि, कष्ट सद्यों बहु भाँती। 
पति-परलोक-पयान-समै में, जरी न जरि मम छाती। 
सबकों धीर तोष तें दीन्हे, कस न धरहि तिन थाती। 
जियन हेत हम कीन्ह प्रतिज्ञा, करति मूँठ अघ लाती॥ 

[ 5८ ] 
स्वर्ग न आदर देंईँ राउ लहिं, सुत अकेल करि जाती । 
राम विकल सुनि होंय मरन तव, बनत आपु सुतघाती ॥ 
जीवन-ब्रत करि प्रण न पालु जो, अधरम होत सँघाती । 
दुख सहि जियब सुखी सब करिबो, चहिय तोहिं बहुभाँती ॥ 


कोशल्या का कृतज्ञता-ज्ञापन 
[७६ | 
घीरज धरि तब कहति कौसिला, धन्य बुद्धि तव मान्यों। 
करिहौं वहै जोन सिख दीन्हो, जियब राम-हित जान्यों ॥ 


२६१ चतुदंश सर 


सखी रही सुख में प्रिय नित तू, दुखह ना अलगानी । 
तु ५ न 
तें तर, लता अहों में सजनी, सम-अधार महरानो ॥ 


गुरुपल्ली-आगसन 
वर्संततिलका छुंद 
[८० | 
आई तबे शुरु-प्रिया तप रूप धारे। 
सोहें सुअंग सित-बखर विशुद्ध सारे॥ 
के शारदा शरद हंसिनि गंग सी है। 
के विप्र-कीरति सुधाधर-सी बसी है ॥ 
[८१ ] 
के सत्वे सों रज' पराभव पाय मोद्यो । 
शोकाते देखि परतोष-अ्रया्स जोद्यो ॥ 
के सत्य सोधि सग नीति निकेत आई । 
के शांति सोहत सुबुद्धि-विशुद्ध पाई ॥ 
[ ८२ ] 
रानी उठीं पण पखारि प्रणाम कीन्हों । 
लै जाय संग तिन आसन दिव्य दीन्‍्हो ॥ 
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(३) सतोगुण, (२) रजोगुण, (३) पराजय, हार; (४) यत्न। 


की पक फेरे गत करी पक िदलन पेरिरपआ.2:क पे लतए३ क। सरकार का कनम कार भा है... पा 


भरत-भक्ति_ २३२ 


कीन्ही दया हम अनाथ दुखीन पे जो। 
मानो सतप्त-महि. में बरसा भई सो ॥ 


[ परे ] 
बोलीं अरुधति महा म्दु वाक्य ऐसे । 
मानो सुधोष घन सों जिय भेकि जैसे |॥ 
' ज्यों कोकिला मधुर बोलति मान पावे। 
त्यों तेज-पुंज तिय के शुचि शब्द भावे | 
[ 5४ ] 
आदित्य चन्द्र कहि सत्य दुखी भये हैं । 
घेरे तिन्हें गगन राहु जबे मिले हैं॥ 
पालयों सदा वचन श्री हरिचंद राजा। 
पायो न का दुसह दुःख विशुद्ध काजा ? 
[८४ ] 
डोले न वायु लहरें जहूँ सिन्धु आयें । 
पावै न अंत कित पौन-प्रवाह धावें॥ 
आकाश निर्मल दिखे छन मेघ दीखें। 
जान्यों न कर्म-गति , पंडित हारि भीखें ॥ 
.._ (५) मेढ़की । 





7३७. जे... न. "हर करी... सकी के. 4 १० ,ी कलर कि. कक कं थे. >#रक ५, ५ करी सेल सु. 


२६३ चतुदृंश सगे 


| ८ | 
& दे काए जारि जन बैठि पयोधि पेटठें । 
आहार हेतु मछरीन फँसाय ऐं४ ॥ 
वीचीनि बीच परि ऊपर नीच आर्वें। 
पार्वें महा दुख न दूसर काये भावें | 
[८७] 
माया-प्रमाद कहते बनतो नहीं है। 
गंधवे-शैल-नभ-कूंट-शिला कहीं है॥ 
धारे भरे हरि हिय मन ध्यान लावे। 
सो तो बचे जग भले तरि अंत जावे ॥ 


रूपमाला छुंद्‌ 
[ ८८ | 
'शोच करनो उचित नाहीं, है न करुना-काल ! 
राज-भार सम्हारनों अति, भरत अबहीं बाल ॥ 





(१) लहरें । (२) पर्वत का शिखर, केँगूरा। 

& माँझी छोग दो लकड़ियों के बीच एक लकड़ी चोड़ाई में 
लगाते हैं और घोड़े की सवारी के समान उस बीच की लकड़ी पर 
दोनों पैर नीचे करके बैठते हैं और वे समुद्र के बीच लहरों में 
बू डते-उतराते मछली मारा करते हैं । 


. भरत-भक्ति २६४ 


विरह-बोध न नेह रहतो, होत जीव अचेत । 
प्रसब-पीड़ा-समय में तिय, रखत कब शिशु-चेत ? 


[ ८& ] 
राड तो सुरपुर सिधारे, बसत राम बिदेस । 
भरत तपसी बने बेठे, दयो काको देख ॥ 
आपु रोवति परी मुरछित, करे कोन सँमार । 
आइ सिर पे परो जो प्रिय, सहति क्‍यों नहिं. भार।|। 


कौशल्या-निवेदन 
[ &० ] 


कर-जोरि बोलीं को सिला तब, देवि तुम अवलंब । 

धैये तुमहीं बल तुम्हीं हो, विपति में अब अंब | 
सिन्धु-शोक अपार आगे, बुद्धि-तरनी छोटि । 
प्रबल-मति तव यान सँग बेँधि, पार लगिहों खोटि | 


हे (३ $ आप 
नारी-धर्म-चणन के लिये मांडवी की प्राथना 


[&१ | 
बचन बोलनि में चतुर अति, नाम मांडवि जौन । 
भरत-भामिनि मंद-गामिनि, विनय करती तौनि ॥ 


शँः 
पक चतुदंश सग 


कृहिय नारी-घम माता, भरत जानत जाहि । 
धर्म-नीति पुनीत सति दव, लहब सुख सुनि ताहि ॥ 


अरूुंधती का नारी-धम-वर्णन 


[ &२ | 
लता बेली ललित तरुवर, तरनि सागर साथ | 
क्षमा शौरज घर्म सत्यहु, प्रजा संग नर-नाथ ।॥| 
पुरुष अनुगामिनि तिया तिमि, दोउ सन रंग एक । 
जुगुल-जोरी सहज सोहे, मत-विरोध न नेक || 


(6३ | 
कहति कोऊ नारि ऐसो, पुरुष सम हैं. तीय। 
बुद्धि विद्या बल पराक्रम, कमर न उनके हीय ॥ 
दीप की उपमा न सोहत, साथ दिनकर नेक । 
पुरुष सों पद ऊँच नारी, भेद यामें एक॥ 


[&४ | 
प्राण तन धन स्वामिनी तिय, पुरुष की सब भौति । 
सहज-प्रीति सरूप है, त्यहि संग आपु बिकाति॥ 


भरत-भक्ति २६६ 


सोउ सॉंपत सुंदरी-कर, अपन सरबस कारे। 
बहति सरिता निम्न-तल बिच, रखति रक्ति कगार || 


[&५ | 
मधुर-मूरति मदुल कोमल, अंग तिय के जानि । 
पुरुष-सम्पुट बिच धच्यों विधि, पूज्य भाव बखानि || 
कठिन-वस्तु कठोर जो जग, रहन ऊपर दत्त | 
बसति अंतर-छाल मदुलो, करति रक्षा वृक्ष ॥ 


[ &६ ] 
मूँदि राखति प्रकृतिह भल, रल्ल-गन निज खानि | 
कस न मानुष करें रक्षा, प्राण सम तिन मानि ॥ 
मूल्यवान पदार्थ जेते, रहत भीतर बंद । 
धरत बाहर लगति बहनो, खात चींटा कंद | 
[ &७ ] 
पुरुष सम अधिकार चाह, जोन चंचल तीय। 
गहति गुंजा छोड़ि मुकता, रखि विवेक न हीय ॥ 
जहाँ स्वामी बनत सेवक, दिखत उलटो हाल । 
मृदुलता झुरि बढ़ि कठिनता, भई उलटि बिहाल ॥ 


(१) कारबार । 


रे _चतुदंश, सगे 


(&८ ] 
मधुर फल जब पकों जेसे, विहँग दौरत खान! 
रक्षि त्यहिं रखवार राखत, ढिग न देतो जान ॥ 
निकर नरपति नगर निरखन, जात नाहिं अकेल । 
कली-तरुनी जहाँ बिकसीं, चलें अलि बगमेल ॥ 


[&& ] 
सलिल सर बिच शांत रहतो, भूलि वीचि न एक | 
जलधि-जल को लहर लाखन, लपकि छन-छन छेक | 
मधुर खारी कज फेना, नीर-नील विभेद | 
सुख नहीं चित-चंचला को, कुल-तिया नहिं खेद | 


[ १०० ] 
प त्यागि दीन्हों सुमन कों जब, उड्यो पौन-पराग | 
रहत संग सुगन्ध कुछ दिन, फिर न त्यहि संग जाग ॥ 





( १ ) लहर, (२ ) पुष्प-धूलि । 
प! तड़ाग और समुद्र के जल की तुलना की गईं है। ताल के 
पानी में लहरें नहीं, खारापन नहीं, फेन नहीं, नीलिमा नहीं; किन्तु 
समुद्व में भी तो मधुरता नहीं, कमल-वन नहीं, निर्मल नीर नहीं 
और शांति भी नहीं । अरथांत्‌ कुलांगनाओं में शांति, सुख, संतोष 


असर ब्तभमामंम पका ये, . कपल 


भरत-भक्ति. २६८ 


ज्क >» ण बरी ०. 


कौड़ि कौ पूँछत न क्‍वउ तब, जैंचत आश्रय आन | 
सदन-मद्‌-बश विपथ तिय छे, सहत दुख अपमान ॥ 


[१०१ | 
#अआयु सारी रहि कुमारी, कीन्ह नाहिं विवाह । 
तबहूँ मनसिज मन मरोच्यों, पुरुष पाय उसाह।॥ 
गर्भ गर्भाहि में गिरावत, गिरत गतें-अधर्म । 
योनि तिरयक जन्मि मरतीं, नित्य करि अस कम ॥ 


[१०२ ] 
बनि कुमारी काम पीड़ा, व्यथित नहिं भईं तीय । 
मदन मन छन छन छकावत, कीन्ह जरजर हीय ॥ 
पेठि गहिरे सिन्धु कस नहिं, होत बीचिन बीच । 
युवति-माखन, युवा-पावक, गलत कब न नगीच ॥ 


आदि रहते हैं। पर चचछा स्त्री में मन की चंचछता, अर्शाति, 
प्रछोभन आदि विषय-विकार होते हैं । 

& जब पृष्प-घूलि फूछ को छोड़ कर वायु के साथ बहती है, 
तब कुछ दिन तक तो उसमें पुष्प-सुगंधि रहती है, किन्तु थोड़े दिन 
के परचात्‌ बाहर उड़ जाती है ; तब रूखी धूलि-की-धूलि ही रह 
जाती है। अस्त, जो र्री काम-वासना-वश युवावस्था में अपने मन 
का संयम न करके सनमाना कम करने छगती है, अन्त में उसे बड़ा 
कृष्ट उठाना पड़ता है । 





२६९ चनुदंश सर्ग 
| ० | 


सहज संयम त्यागि देती, विषय दिसि बढ़ि जात । 
कर्म तिन सों यम करावत, इन्द्रियाथे. ललात॥ 
चलत मग जो दोरिके सो, करत बेठि विराम | 
भंग करि मरजाद कोऊ, पावतों न अराम ॥ 


[१०४ |] 


लहत रोग अनेक तनु में, उठन बेठन गाढ़। 
चिर-प्रवासी बनत पति तब, कस वियोग न बाढ़ ॥ 
कंत को अपमान करि नित, सहत गारी रोज | 
घूरि ग्रीपम चढत नभ, नहिं. मिलत वरसा खोज ॥। 


[१०५ ] 


स्वरप सरिता उमड़ि चलती, पाय पावस साथ ! 
कूल-रक्षक काटि बहती, मलिन पावत पाथ |! 
फिरि तहाँ बहु धूरि उड़ती, बुंद जल नहिं रेस ! 
गलित-यौवन भई तिय जब, कहें झँगार सुभेस | 





(१ ) संयम, ( २ ) विषय-वासना । 


भरत-भाक्त २७०५ 


[१०६ | 
बरस षोडंस बाढ़ यौवन, रहत तिय तन घोर । 
घटत प्रीति उमंग पाछे, करत ना तब जोर ॥ 
कंज-दुल बिच मोति सम जल, ढहुरकि तस नहिं रूप। 
चारि दिन की चाँदर्नी है, परत फिरि तम-कूप | 
[१०७] 
लाज-भूषन भामिनी जो, धरत ना निज अंग । 
दृष्टि सों पर-पुरुष-रवि-ऋर, उड़ति शोभा रंग || 
स्वान आखिन परे भोजन, कहत बुध अस बात | 
करे दूजो वस्तु पति की, कसक नेत्र-निपात | 
[१०८] 
पुरुष-तनु तिय को अहे अरू, तिया अँग पति केर । 
रक्षि राखत जोन जस त्यहि, शील संयम घेर ॥ 
. मिलत ताको तैसही सँग, परत भेद न नेक | 
स्वान स्वाननि वकी वक को, लहत भेकी भेक || 
[१०६] 
चलत पौन प्रचंड भीषम, धूरि भूरि उड़ात। 
भवन भीतर वस्तु जेतीं, मलिन होति दिखात ॥ 


(१) युवावस्था का समय जीवन में केवछ सोलह वर्ष ही है । 


२७१ चतुदंश सेगे 
बुद्धिवान किंवार दे के, रक्षि राखत नीक। 
लाज दावत इन्द्रिगगनन कों, करति गति-तिन फीक ॥ 

[११०] 
जौनि तिय में लाज नाहीं, होत चंचल तौन। 
मन न ताको रहै थिर छिन, करत इत उत गोन ॥ 
लाज-तट जब डँच हो तो, नारि-सरि गंभीर । 
उथलि रहती त्यहि बिना, सत्र पेठि लागत तीर ॥| 


५११! 
रूख रूख न नीक लागत, फूल फल दल नाहिं। 
कसक शोभा पाव सरिता, जब न जल त्यदि माहिं ॥ 
शोल बिन भावत न विद्या, क्षमा विन वल रंग । 


लाज बिन सव॒साज सारे, वृथा कामिनि अंग ॥ 


ु [११२] 

' 'बिलग है जो नारि पिय सों, चलति अपनी चाल । 
भेद भीतर विमन दम्पति, रहत नित्त व्रिहाल ॥ 
सहज सुख विस्वास नाहीं, चित्त चिंता भूरि। 

पीठ पीठ लगाव जो जन, दृष्टि दोनों दूरि॥ 


न सकी: मी िड्रामरलत/ पेदकनरीकान कितना १५ करी पिदारी पेज किलर डी पिकार गे कर किक कर + भजी 


(१) कक्ष, (२) सूखा । 
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भरत-भक्ति 
# के # $%७ $ ४ ७.० ६.०? ३ 


[११३] 
पुरुष प्राची दिसा गवनत, नारि पश्चिम ओर। 
दुहुँन को जब लक्ष्य दूसर, नेह दम्पति थोर। 
सहज प्रीति प्रतीति सूनों, हिये महूँ छल-भाव। 
सर कहावत सलिल नहिं तहँ, कसक सुख द्विज पाव।। 
[११४] 
करि प्रतिज्ञा प्रीति हित भल, एक दूसर साथ | 
कंत करि संबंध कांता, मुदित पकच्यों हाथ || 
प्रथम सों भे भ्रष्ट दोनों, नीच मति तिन केरि। 
संत-संतति कसक हो जब, लीन्ह अघ हिय घेरि ।। 


[११५] 
अन्य के सँग प्रीति राखत, बसत भता साथ | 
ग्रेम-भाव-प्रभाव हिय में, परत गर्भहि माथ ॥ 
होय पितु हिय नेह सुत कस, जब न जननी माहिं | 
माटि गुन जस बीज उपजे, रूप रंग जनाहिं | 
[११६] 


जियत दम्पति मरे सम हैं; लहत मरि यम-दंड । 
होत सुख हित विपथ जो जन, पाव दु:ख प्रचंड ॥ 


र७रे चतु्देश सगे 


अन्य की जो वस्तु लेवे, जात ताकी भागि | 
रीति नीति विवेक त्यागें, ज़रत करमन आगि || 


[११७] 
बाल-विधवा होत कोऊ, दिखत ना मुख कंत । 
तीर आवत तरुणता जब, लखत पति कर अंत || 
भई वृद्धा दुख बढ़ो अति, पुत्र॒ पति नहिं कोड | 
दोष यामें देइ काको, लहत सो जो बोड॥ 
[११८] 
कीन्ह नहिं मरजाद संयम, भई विधवा बाल | 
बनत सधघवा बरत वर वहु, विषय पगि त्रयकाल || 
सहज सुख ना मिलत तबहूँ, इंद्रि-तृप्ति कराय। 
काम-करदंस अंग लागो, कसक शुद्ध जनाय | 


[११६] 
लखहु संयम पशुन में पे, नहीं इनमें नेक । 
उठत बैठत सोइ जागत, भोग की रख टेक ॥ 
. होत तृप्ति न विषय बिहरत, बुद्धि भइ जब भंग 
बारबार नहात जल ले, कसक मूरो अंग ॥ 


की. ही कक ९८ की १० तक फलों की किजमों जे थक >री मे के जता चलती पता केक ३७१२ + आफ, पर कि, कर कं भिककी लता. परयियरी केक मर धनी 


( १ ) कीचड | 
१८ 


_भरत-भक्ति २७४ 
[१२०] 


पति देव को जो इश मानत, सांप मन धन देह । 
करति सेवा प्रीति-युत नित, रखति हिय नव-नेह ॥ 
कंत-आश्रय सुखद मन गुनि, अन्य वस्तु न भात । 
आलेवाल घिराव कीन्हो, चरि न बिखा जात ॥ 


[१५११ 


इन्द्रिभोगन तकत नाहीं, जतन किय मन लाख । 
बुद्धि-रजु संग पकरि ताको, कंत-पद्‌ बँधि राख ॥ 
सौंपि दीन्हो हाथ पति के, करें जस चह सोय । 
परो वंदी वंदि-गृह जब, कसक बाहर होय ॥ 


[१२२] 


बुद्धि छोंड़ न एक छन मन, रखति सेंग त्रयकाल । 
गमन इन्द्रिन-दिसि करे कस, रहे न चंचल-चाल ॥ 
नव-विवेक विलास पगि तहँ, भयो औरहि हाल । 
संत-संगति बनत सज्जन, सूद होत निहाल ॥ 


समर रमन) आयकर कक 4०0९ #*"%: 


( १ ) थाल्हा। 
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रण चतुदश सर्ग 
[१२३] 


करु न शंका तपसिनी नहीं, हैं गृहस्थि प्रबीन । 
इन्द्र सचि सोौं सुखी रहती, तब्रों विषय न लीन ॥ 
कैदि कारा आइ बाहर, करत काम अनेक | 
साथ प्रेहरी-बुद्धि रहि मन, देत जान न नेक || 


[१२४] 


कंत कामिनि संग विहरत, मदन रति सों सोह ! 
संत-संतति होत उनसों, कवहु भोग न मोह ॥ 
बुद्धिवान विवेक्रि बालक, आत्म-संयमि जोन । 
वंश उज्ज्वल करत सो सुत, पितर तारत तौन !| 


(१२४! 


पुरुष नारी संग रहि नित, आत्म-उन्नति कौन्ह । 
वासना नहिं राखि मन में, विरति रति तल्लीन ॥ 
नासि अपने जन्म मरनहु, सीख दूसर दीन । 
सिन्धु-भव हरि-भजन-नौका, पाय पार प्रबीन ॥| 


बराक न और जा मी जी जीपिकी चैन प0 भेलरो कक फती ६ 4 अ तिकिनी केक कि किक 737, के 





टायर /// कर फिर धर 


(१) पहरा देनेवाला । 


भरत-भक्ति_ २७६ 


[१२६] 
भजन-भाव-प्रभाव सों जग, होत आनंद जीय । 
नाश-अन्त:करण जाको, रहत आख न हीय ॥ 
विषय-वास न पास आवत, दासि हरि की जौन । 
उमा देवी सरिस हैं सो, नमत सुर नर तौन ॥॥ 


मांडवी-शंका 
[१२७ | 
कर जोरि बोली मांडवी तब, सुनिय बिनती मोरि | 
पुरुष तिय रहि संग कस मन, विषय ना रख बोरि ॥ 


प्रकृति करत सहाय सब विधि, उपज प्रीति सनेह । 
कसक संयम करत दम्पति, बसत अपने गेह | 


अरुंधती-समाधान 


[१२८] 
शुद्ध हैं संस्कार जाके, होत मन शुचि तासु । 
उर्ध-मुख है फूल फूलों, दृष्टि निम्न न जासु ॥. 
लवन, भोजन को सहायक, स्वाद-सुख सरसात । 
भखन चाहे त्यहि अकेली, कसक नींक जनात १ 


चतुदृंश संग 
[१२६] 
हिय सतोगुन बसत जाके, विरति दिसि मन जात | 
काम कार्म निकाम होतो, सरस निरस जनात || 
इत कठिन माखन कीन्ह हिस, उत चहत आगि बुतानि 
कसक गलि सक साथ रहिके, विषय-शक्ति नसानि )। 


[१३० | 
' मिथुन-मैथुन सृष्टि हित है, उपजती संतान । 
बोइ खेत न जोत पुनि पुनि, न तो बीज नसान ॥। 
जगतपति-कर पुत्र-कर दे, बाँघि हरि-पद तार । 
जन्म-मरन-प्रपंच त्यागत, करत सुर जयकार ॥। 


अधिक खात भजीरों होतों, रोग उपजत अंग | 
कंठ पीड़ा बहुत बोले, फीक बकता रंग ॥ 
करत काम निकोम दम्पति, रहत ना कछु चाहि। 
लागि बन में आगि जब, तब तरु ठृनादि जराहि || 


० न्‍ है शशि या 2 मम भा शकमी बल नकल की 
($) कामदेव, (२) काय, (३) प्रयोजन-हीन, निरथंक; (४) 
रत्री-पुरुष का जोड़ा, (५) निष्काम | 


_भरत-भक्ति २७८: 


[१३२ | 


अमित जल को बाँध रोकत, लहर रोकत तीर । 
प्रबल पौनहि' शैल रोकत, ओऔषधी तन-पीर ॥ 
रोकि राखत घाम को घन, अवनि ना नगिचात | 
सत-विचार-अचार रोकत, मन न विषयनि जात ॥ 


[ १३३ ] 


अंधकार नसात नहिं कस, भयो जब निसि अंत । 
बनत वनिता कबों विधुरा , संग रहि निज कंत ।॥ 
बुद्धि मन मिलि शांति पावें, विषय दूरि पराय । 
मुदित बिचरे शिखर पे जो, गते कस नगिचाय | 


(१३४ ] 


चहत जो सुख इन्द्रि-भोगनि, मूढ़ दम्पति जौन। 
विविध विधि सो लहत दुख बहु, रहत व्याकल तौन । 
बहत धारा सरित जल जो, मिलत बढ़ि नदि-नाथ 
तहों नहिं त्यहि शांति मिलती, विकल लहरन साथ । 
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(१ ) वियोगिनी, विरहिणी । 


बर्७९ चतुदश सग 
[१३५] 
पतित्रता कल-भूषिता तुम, कह्यों पृछयो जौन । 
पालि पतित्रत लहत सुख सब, पूज्य बनती तौन ॥ 


करि प्रशंसा विविध विधि सों, रानि नायो शीश | 
प्रेम पूजा पाय गुरु-तिय, दयो मुद्ति अशीश ॥ 


[१३६] 

दोहा-- 
गमनी गुरुपंह गुरु-प्रिया, बहुत भाति समुमाय । 
पूजा ब्रत रानी करहिं, रास हिते मन लाय || 


पञ्रदश सगे 


राजा-मरत-संवाद 


रोला छुंद 


[१] 
यक दिन यक वर भूप, भरत पहेँ आय जुहान्यो। 
करि प्रनाम दे भेंट, मसुदित आरती जउताच्यों॥ 
सादर आसन दीन्‍्ह, कुशल बहु विधि सों पूछयो । 
बरसन चाहत मेघ, मनहुँ लखि सरि सर छूंछयो॥ 


[२] 
शीश नाय कर जोरि, बोरि मधुरस मदुबानी। 
कह्यो नृपति घरि धीर, बिपति की अकथ कहानी ॥ 


र्ड' पंचदेश सगे 


चलत न प्रजा सुराह, नहीं मानत अनुशासन । 
इत उत पशु भगि गये, करे पशुंपति कस शासन ? 


[हे ] 


सदाचार-आचार-वारि. तरूधरमहिं सींचत | 
सूखि गयो थल-हृदय, हरित-अ्रद्धा सब खींचत || 
घट -विकार रवि-ताप, तपत निसिदिन तहैँ ऐसे । 
वन दवागि बहु लागि, जरत पश्ु जन तृन जैसे ॥ 


[४] 


दिखत नारि को रूप, रहत नहिं थिर मन तिनकर । 
व्याकुल व्यथित बिहाल, दुखित गिरि काम-कृप नर ॥ 
नात भेद्‌ नहिं रख्यो, लख्यो निज गोत्र तियन कीं । 
अंतर दिखत न ॒पर्तेंग, प्रकाश-तैल बीजुलि कौं।॥ 
(१) आज्ञा, (२) चरवाहा, (३) काम-क्रोध-सदादि, (४) वे 
कीड़े, जो दीपक का प्रकाश देख उसमें भस्म हो जाते हैं । 


भरत-भक्ति २८२ 
के कब ला» /ध + ६.२१ ४४ 


[४ | 
लोलप व्यंसनी वसन अर्सन, फेसि मत्त रहत नित । 
भोग करत रुजं उपज, विकल छनहूँ नहिं. कल चित ॥ 
आलस नींद विज्ञास, धारि मन निसि दिन सोवत। 
करत न कछु भल काम, वाम लगि धन '्ूँति खोब॒त ॥ 


[६] 
क्रोध हिये उमड़ात, बोर्ध नहिं. रहत तनिक मन । 
आँखि लाल, मुरि भाल, ऐंठि मुख लखत कुरुख जन | 
वचन-आगि नित उगिल, सदा धधकत रसना खल। 
ज्वालामुखि की ज्वाल, निकरि जनु जारत भूतल॥ 


[७ ] 
धन-हित नित अति विकल, रहत निसिद्नि नहिं सो । 
छल-बल छलि जन छेत, कपट-पट दे हिय जोबे ॥ 
भूँठ कहत अरू सुनत, भूंठ मूँठे अलुमानें । 
मूँठि मित्रता बचन मूँठ अरू भूठ प्रमानें॥ 





(२५. 





(१) बहुत छालचवाला, (२) छुरे काम करनेवाला, (३) कपड़ा, 
(४) अज्ञ, (५) रोग, (६) शांति, (७) तुष्टि, संतोष; (८) ज्ञान । 





३८३ । 'पंचद्श सगे 
[४ ] 

स्वारथ साधन हेत, निरथंक शपथ छेत सधि। 

सुपथ कुपथ नहिं ख्याल, सधे अरथे कवनिड विधि॥ 

लाभ थोर लगि हानि, करत बहुते नहिं जावे । 

आँखि मूँदि जो चलत, भूमि गिरि तन को खोबे॥ 


[& | 


धर्म-प्रकास विकास, न हिय बिच कसक दिखें तब । 
अधरम-तम चहुँ ओर, घोर छायो छिति नभ जब ॥। 
लड़त भिरत गिरि मरत, न कोऊ काहु बचावे। 
मत्त भये मद मोह, तिनहिं कहु कौन सिखावे | 


[ १० | 


छीन-मपट जग परी, घरी भरहू नहिं चित थिर । 
यक सों लिय दिय अन्य, तबों कर रघ्यो रिक्त फिर ॥ 
जस जस घन जब गहत, बढ़त तस तस बहु आसे । 
लासा अंग विहंग, लगो पंखन हिलि फंसे ॥ 


समा, फााकली परकल्‍>/यो.०*१९००रन पक. 


(१) कसम, (२) सन्‍्माग, (३) कुमार्ग, (४) खाली । 





'उलम3 जमकर 


भरत, २८४ 


भुजंगप्रयात छुंद्‌ 


[११ ] 
न माने शिवो विष्णु ब्रह्मा न इन्द्रौ। 
नहीं नके स्वरगों न आदित्य चन्द्रो | 
न कोई कहीं इंश्वरौ देखि आयो। 


अनूमान भूले भले गीत गायो॥ 


[२६ | 
सबे वस्तु आपे बने रूप जोहै। 
नसे आपुदह्दी सृष्टि स्रष्टा न सोहे | 
मरे पे न॒पार्वे पता भूलि कोई। 
कहाँ. लोक बैकुंठ पाताल होई॥ 


[१३] 
न पानी नपिंडा दिएँ पीतरों को। 
न संध्या न पूजा नवें ना सुरों को॥ 
पिता मातु को मान देवें न भूले | 
तिया साथ लीन्हे फिरे मार्ग फूछे॥ 


उरी जी +रीजजन्‍रीकमीप३ कया: १ा५आ १५ हर पलटी कमा 


(१) सूथ, (२) सृष्टि रचने वाला । 








पंचद्श सर्ग 
[१७ | 
न भूले तिया लाज को धारती हैं। 
जहाँ चाहती जार ले भागती हैं।॥ 
विषे में फंसी धर्म कर्मों नसखावें। 
पती संग स्वप्न न प्रेमी दिखावें।॥ 


[ १४ | 
भई संकरी वर्ण संतान सारी। 
कुलौ नास भे भोग भोग जु नारी ॥ 
सदाचार धर्मादि नेमी न मारने । 
करें पाप ओ अन्य की द्रव्य आने ।॥ 


[ १६ ] 
दरिद्रादि पीड़ा प्रजा को खतावे। 
सदा भोजनी वस्त्र के हेत धावे।॥ 
तबों पूर होवे नहीं दुःख भारी । 
रुके नाहि£ पानी जबे धार जारी ॥ 


[१७ | 
नहीं प्रेम राजा प्रजा बीच नेकौ। 
रखें देष-बुद्धी न हों शांत एकौ। 


_भरत-भक्ति कि २८६ 


सदा एक को दूसरे फाँसते हैं। 
बने मित्र जो सर्प सों डाँखते हैं॥ 


[ १८] 
समे पे क्बों मेघ पानी न देवें। 
कहीं तो धरा बीज बोयो सु छेवें ॥ 
सदा काल आकाल छायो सुदेसो। 
रही द्रव्य बाकी गयो सो बिदेसो ॥ 


[ १& | 
बने साधु त्यागी जढा शीश सोहें। 
बढ़ी वासना द्रव्य नारी सु जोहैं॥ 
भये भूमि-स्वामी खजाना गड़े हैं। 
नपो जाँचते जाय छारे अड़े हैं॥ 


[२० ] 
सदा विप्र पूजे गये जो मही में। 
फिरें दीन भूंखे रहे ना कहीं में ॥ 
न आचार धर्मों विवेकौ जरा है। 
मणी के बिना सर्प मानों परा है॥ 


[२५१] 
भये भूप लोभी करें ना विचारो। 
प्रजा चूसि छेवें घरा द्रव्य सारो॥ 
सके राखि ना सो घरो आपने में। 
बहे वायु, सो ना रुके माँपन में॥ 
[२२ ] 
गिरे पाथरो शस्य सारे नसावें। 
न फूलें फलें बृत्त डारो सुखावें | 
कहीं लागि आगी सुग्रामौ जरे हैं। 
मरी मेघ लाये सु-धामौ गिरे हैं।। 


[२३ | 
जहाँ ही दिखो चोर डाकू भरे हैं । 
सदा छूटते फूँकती ना ढरे हैं॥ 
घरो एक दाना मिले नाहिं ढूँढ़े। 
क्षुधा-बाढ़ि बादी भये बाल बूढ़े ॥ 
[२४ ] 
सदा बोलते मूंठ सौदा जु बेचें। 
करें बात जोई रखें हीय पेच | 


# मम कह 


_ भरत भक्ति २८८ 


कमावें नहीं द्रव्य छू्टे-खसोटें । 
करे! 


दिवाला करें धाम लाखों घसोटें | 
[२४ ] 
/ क्यो कष्ट जेते प्रजा जोवती है। 
घिरी आपदा में दुखी रोवती है ।। 
बताओ महाराज ! कौनो उपायों। 
बड़ी आस राखे प्रभो. पास आयों || 
[२६ | 
सबै दीन रोगी वियोगी विलासी | 
महा क्रोधि कामी जु लोभी दुरासी ॥ 
उद्दे कौन भे पाप सारी प्रजा में । 
दुखी हो कृपानाथ ठाढ़ो रजा में ॥ 
मरतजी 
सार छुंद्‌ 
[२७ | 
/ & कृषक-नरेस विचार-बीज जो, प्रजा-खेत निज बोवे । 
उपजि फुल फलि वहे चहूँ दिसि, आन बस्तु नहिं होवे ॥| 


89 यदि जल शीतरऊ है तो जिस पात्र में वह रक्‍्खा गया है 
वह भी पानी की शीतलता से शीतल होगा, और यदि वह (जल ) 





२८९ पंचदश सर्ग 


जल गुन होत शीत उष्ण॒हु जस, पात्र परसि लग वैसे । 
भूप-विचार अचार जोन विधि, सब जन गहत सुतैस ॥ 


[२०] 
& नृप-स्वभाव को प्रजा-प्रकृति पर, परत प्रभाव महाना । 
असन वसन अरू रहनि-सहनि सब, भूपति-भाव सुहाना || 
सघन-घटा-घन घिरि जब वरसत, घाम न अवनि दिखावे । 
चलव छूक अति जेठ मास तब, झुलिभुलि भूमि जराबे ॥ 


[२६ | 
* स्वारथ-रथ नूप वनत खारथी, छेत प्रजा निज साथा । 
जो उपकार भूप सुख समुकत, करत सबे बल्लि माथा । 


जपहसिरिय कि, पे /# ५५/ह पट .# कह. #॥िकज "के. अर कि # बिक हरी है, #%हह ५४३ कैसी कि जम मी कप सात पका १९७6० १०+4० १००० भा न्‍मरशामभरकाननय (##2१५५२४६: +> 0 #0% ० % (५ ९ हु ३७ 


गरम है, तो बतन को भी गरम कर देगा। अतः जैसे राजा के 
आचार तथा विचार होते हैं, वेसे ही प्रजा के भी हो जाते हैं । 





& राजा के स्वभाव के अनुसार प्रज्ञा का स्वभाव बन जाता है 
राजा के वेष-सूषा के अनुसार जनता का भी वेप-धूपा चदल जाता है। 
देखो, जब पानी बरसता है, तब पृथ्वी ठंढी रहती है, और जब 
गरमी पड़ने छूगती है, तब्र वही भाड़ की बाहू के समान उप्ण (तप्त) 
हो जाती है । यदि राजा साल्विकी है, तो प्रजा भी सास्चकी हो 
जायगी । और, यदि राजा 'धूत है, तो धू्तता के छक्षण उसकी प्रजा 
में भी मिलेंगे । 

व यदि राजा स्वार्थी है, तो वह प्रजा को भी स्वार्थी बना देवा 

१९ 


भरत-भक्ति हि २९७ 


ताप रहित सुचि किरन बाल रवि, होत प्रभात लखाईं । 
सध्य द्विस दिनकर के कर फिरि, अप्नि-ज्वाल बरसातैं || 


[३० | 
प्रजा-प्रजापति मूल-प्रजा सम, रस गहि सरस सुहावै । 
फूलत फलत हरित पहृव सुख, आनेंद चैंहुदिसि छाबे ॥ 
महा प्रचंड पवन-आपति बिच, धरि दृढ़ विटप बचावे । 
शाखा-कोष द्रव्य फल-फूलहु, अगनित नित उपजाबै ॥ 


[३१ ] 
अनुचित कर जो नृपति छेत नित, भरत कोष बहु भौती । 
संचित धन सब नास होत तब, शत्रु सेन जुरि जाती ॥ 
शैल-समान बालुका सोहत, सरि तट डूँच दिखाती । 
बढ़त वारि बहि जात नदी बिच, जल अगाध भरि जाती ॥ 





है । यदि राजा उपकार को सुख समझता है, तो उसकी प्रजा दूसरे 
के लिये अपनी बलि करने को तत्पर रहती है । जैसे प्रातःकाल के 
समय सूर्य की किरणें गरम नहीं होतीं, लेकिन मध्यान्ह-समय में 
वही अग्नि बरसाने छूगती हैं। अथ त्‌ प्रजा भल्ली-बुरी नहीं होती, 
वह तो राजा के अनुसार बनती-बिगड़ती है। 


२९१ पंचद्श सग 


[२२ ] 
& धर्म-नींव रखि सदन-समाजहु, रचत भूष मतिवाना । 
दृढता-भीति, दया-द्वारहु. लग, त्याग-करोखा नाना ॥ 
विविध विचार विवेक शुद्ध बुधि, अन्तःपुर सुखकारी । 
आत्मबोध-रवि उदय सतत तहँ, दुख-तम दूरि निकारी ॥ 


[३३ ] 
उदधि बीच वीची बहु उमड़त, दौरि तटहु को बोरें ॥ 
सबल निकट नित निबल अबल बन, परि प्रभाव बरजोरें ॥ 
उदय चन्द्र रवि होत जबे जग, पुहुमि प्रकास दिखावें। 
दूरि होत तिन तम महि तोपत, अंधकार अनि छावे ॥ 


& जो राजा धर्म की नींच पर समाज-रूपी सकान को तैयार 
करता है, जिसमें दृढ़ता की मित्ति, दया का द्वार, त्याग की खिड़- 
कियाँ, छुद्ध विचार एवं बुद्धि का अन्तःपुर है, ओर जहाँ पर आत्म- 
बोध-रूपी सूर्य सदा प्रकाशित रहता है, वहाँ से दुःख-रूपी अंधकार 
दूर भाग जाता है। अथांत्‌ जिस राजा में घममं, ददता, दया, 
व्याग, शुद्ध विचार होते हैं, उसकी आत्मा उच्चत होती है भर उसी 
भाँति उसका अनुसरण उसकी भ्जा भी करती है, तब दोनों दुःस्वः 
से दूर रहते हैं । 


भरत-भक्ति_ २९२ 
[३४ ] 


करि न सकत कछु पुहुमि अबल बनि, प्रबल पराभव देवे । 
द्निकर कबहूँ, कबहुँ हिसकर-कर, तमहुँ छाय छिति लेवे॥ 
नरपति पति बनि तीय-प्रजा कों, भोगत रुचि अनुकूला । 
प्रेम उपज इत प्रीति बढ़त उत, द्वेष करत ग्रतिकूला ॥ 


[ २४ | 


& निज सुख हित दुख देत प्रजा कौं, होत तबे उतपाता | 
बिलग नहीं ठप जन-समूह सों, दोउ बंधे दृढ़ नाता॥ 
नदी-नीर बैँधि गयो बाँध सों, धार प्रबल नहिं धावे । 
सरित सूखि यक ओर परी जहँँ, लखत न जल वहि ठावें॥ 
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4 जब राजा केवल अपने सुख के लिये प्रज्ञा को दुख देता है, 
तब राज्य में उपात आरभ हो जाते हैं ; क्योंकि राजा और प्रजा 
दोनों भिन्न नहीं हैं, वरन्‌ पारस्परिक सम्बन्ध-वश एक ही हैं । यदि 
नदी में बाँध डा दिया जाता है, तो एक ओर तो पानी रुक कर 

के कक हक 
ज्यादा भरा रहता है और दूसर। भाग सूख जाता है। यदि पानी 
न रोका जाता, तो सवंत्र जरू-प्रवाह होता और नदी की भी शोभा 
न घटती । 


२९३ पंचदर्श सर 


[ ३६ | 
सुख समेटि निज अरथ न रख नप, देत प्रजा बढ़ि आगे। 
नित नव-भोग-विलास-भोंग सों, जन-समूह अनुरागे ॥ 
धार प्रवाह रुकत नहिं नदि जो, पहुँचत निरमल नीरा | 
काई कीच बीच नहिं राखत, मिलत विमल तट तीरा ॥। 


[३७ ] 
घुरिखा भूप प्रजा परिजन जनु, देश भवन भल चार । 
करत प्रबंध सत्रन सुख हित सो, सहत आपु दुख दाहें ॥ 
संतति-चित-चिंता नित घेरे, कसक पूज्य पद सब । 
गंग-जमुन मनु मिलत परस्पर, यक दूसर गहि छेवें | 


[ रेमझ | 
प्रजा प्रजापति लखत परस्पर, सुखहित युक्ति विचार । 
शांति, अनंद, सदा मुख जोहत, निरव नीति आचार्रे ॥ 
वर-बसंत बहु बौर फूल लै, पिक चलि आगे लेवे। 
मग बीथी वन बाग नगर बिच, मधुर वोलि त्यहि सेवे ॥ 


(१) राजा । 


मेक ५०. फेक के. केआ 


_भरत-भक्ति २९४ 


[३६ | 
लोभ मोह अरू काम कोह जब, बद्त प्रजा बिच जोर | 
धर्म, सत्य, नय, क्षमाशीलता, दिखत न कछु कहूँ भोरे ॥ 
नप चह जनपद नीति-निरत रह, आपु अनीति-विलासी । 
गुरू रत-विषय, विरति उपदेखत, बनत न शिष्य उदासी ॥ 


स्नी-स्वातन्त्य 


[४० | 
बनत खतनत्र नारि ज्यहिः देसो, तहँ व्यभिचार बढ़ावे। 
दम्पति प्रेम रहत नहिं दुहूँ बिच, कुल-मरजाद नसावे।॥ 
कास-कथा मन मथत सदा सब, वास वा बनि जावे। 
बहि रज गई उभरि जड़ आई, मोंका पवन गिराबे ॥ 


[४१ | 
संयम शील अचार विचारहु, कामअभाव न भावे। 
बाल युवा अरु वृद्ध इन्द्रिवश, चंचलता बढ़ि जावे॥ 
जागत स्वप्न तिया तन देखत, चक जनु चन्द्र सुहेच्यो । 
मिलत न घूरि-शांति कहूँ ढूँढ़े, विषय-बाढ़ हिय घेच्यो ॥ 


888 ४0७ अंक आर 
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२९७ पंचदश सर 


[४२ | 


सत आचार धम लज्ञा अरु, शील विराग विचारा। 
जस जस घटत,बढ़त तस तस तहँ, पर-पति रति व्यभिचारा ॥ 
पति दुरियाय जार सँग विहरत, तबों न तोष जनावें। 
एक तजत पुनि गहत दूसरे, शांति न ते कहेँ पावें ॥ 


[४३ ] 


खोंखल-तरु सम हिये सून है, ऊपर सरस दिखावें। 
मधु मकरंद रहत कस सरसिज, सरहु:सृखि जब जायें ॥। 
गुजत रहे पुंज मघुकर के, चहुँदिसि सोभा छाई । 
देखि न परत सुखत कमलिनि के, स्वारथ संग सगाई॥ 


[४४ ] 


पुरुष प्रकृति सम पति पतनी विधि, धरि मरजाद सुनीकी। 

न्यून अधिक करि करम नेकहू, नियम-नीति लग फीकी ॥ 
करत उलंघन सीमा हटठन्वश, दुख पावत जहेँ जाहीं। 
पतरि-डार तर चढ़तो जन तब, फटत गिरत महि माही ॥ 


भरत-मक्ति २९६ 


[४५ ] 
#लखत पतिहिं पतनी लख पति को, मन रखि विषयनि आसा। 


गयो अलौकिक भाव दूर हे, फेस्यो काम की फाँसा॥ 
जस जस बढ़त चाह भोगन की, तस तस नसत बिबेका | 


तरनि तीर बढ़ि बह्यो धार परि, लगत पता नहिं नेका | 


[४] 
धाम अभीष्ट ब्रह्म प्राप्तिहु कों, पति पतनी मिलि पार्वे । 
भूलि जात कतेव्य कम जब, काम कला सन भावें॥ 
जस जस बढ़त विषय-वश वरबस, तस मरजाद नसावे। 
तोरि रज्जु पशु इत उत भागत, धर्म-खेत चरि जावे ॥ 


[४७ 
पाछे पुरुष नारि आगे बढ़ि, करत कम मनमाना। 
भोग-विलास बेष बदलत नित, मिलि नर नूतन नाना ॥ 
लेत दाबि तिय प्रबल जाति कों, काम फाँस फुसिलाई। 
सिन्धघु उमड़ि जिमि अवनि नसावत, रज नहिं कहूँ दिखाई ।। 


& यदि पति पत्नी की और पत्नी पति को काम-वासना के साथ 
देखते हैं, तो जन्म-मरण छूटने का उद्देश्य नहीं सिद्ध होता । नदी 
की धारा में जो पड़ा, उसका पता केसे रूग सकता है ? 


क छः 
कक 
२९७ पंचदर्श सर्य 
५ के इक है का के ऑफ के. 


[४८] 


पति पतनी बिच प्रेम न देखत, नित मंगरत करि रारी । 
पर-पति पर-तिय रहत सतत रत, रखत न मनहेँ सम्हारी ॥। 
बल्यो जबे परि धार भयंकर, निकरि कसक को पावे । 
ज्वर-पअकोप परि विकल रहत तब, अन्न न भूलिहु भावे ॥ 


[ ४६ ] 


बढ़त प्रभाव काम मन-कामिनि, कन्या कामुक धार्वे। 
प्रौद् भद पर बनी कुमारी, पति ढूँढ़े नहिं पावें। 
मंजरि मधघुरस भरी रही जब, वृन्द-मधुप मधु चाख्यों। 
सूखि सिकुरि मुरि मुरसि गई जव, अब को इन अमिलाख्यो ९ 


[ ४० ] 


दम्पति-सुख न मिलत इनकों कछु, रख न प्रेम-विस्वासा । 
पूरब पकरि राह यक लीन्‍न्हो, दूसर पश्चिम बासा॥ 
धरम-मरम को जानत नाहीं, भय परलोक न राखें । 
पियो मद्य गिरि पन्‍्यों न सुधि तनु, कसक बचन भल भार्खे ? 


हा भरत-भाक्त २९८ 


[४१ | 


& पुरुष रूप मन पण्यो तिया कों, ध्यान रखत त्यहि काहीं । 
नारि रूप नर नारिन भरिंगो, दूसर कछु न सुहाहीं ॥ 
बीज रजहु बिच भाव भरे ये, उपज सुता सुत तैसे । 
जो बोवत सो होत खेत बिच, बदलि सके क्कउ कैसे ९ 


[ ४२ | 


विषय विहार बसत तिय-मन नित, पर-पुरुषन करि प्रीती । 
होय विचार अचार हृढ्हु तस, जस अभ्यास प्रतीती ॥ 
नरहु नारि रत सतत रहत सब, मति-रति भोग-बिलासी । 
काम बारि विच सीन सगन रत, बनि थल धसे उदासी ॥ 


(१) शरीर की नाड़ी, नस । 


& जब पुरुष के हृदय में सदा स्त्री ही का ध्यान रहता है, तब 
उसके रक्त और स्नायुओं में वही भाव भर जाता है, इतना ही नहीं, 
वरन्‌ वीय॑ और रज में उसका असर पहुँचता है, जिससे कन्या और 
पुत्र भी उसी विचार के होते हैं। जिस पदार्थ का बीज बोया जाता 
है, वही उत्पन्न होता है । 


२९९ पंचदश्श स॒र्ग 
[४३] 

वीय॑ रजहु पगि गयो विपय-गुन, संततिहू तस होवे। 

बढ़त विकार घटत घर्महु नित, मरजादा कुल खोवे |! 

संत सतोगुनि सतकुलीन जन, उनहैँ दोष नहिं छोड़े । 

उद्धि-लहरि चलि जात सरित बिच, जलनिधि प्रीति सुजोड़े ॥ 
[ ४४] 

उच्च -शिखर-गिरि-आत्मबोध सों, उतरि नीच बनु नीचे । 

समाया-मरु. मैदान-वासना, सिकता-बोंडर  बीचे ॥ 

गिरत उठत पुनि गिरत दुखित है, कहूँ अवलंब न पावे । 

कर्म प्रचंड वायु मोंकन सों, इत उत व्याकुल घाबे ॥ 


जाओ डश्मि 3 व क॑ २०६०८ 


ला | 

पाडश सगे 
'अभक्त-वत्सलता 

रुपमाला छुंद 


जी 
भरत व्याकुल रहत जिन हित, कहब तिनकों हाल । 
गाय निसिदिन राम-यश जन, होत जगत निहाल ॥ 
रठटत रसना नाम नितहीं, बढ़ विवेक विराग। 
मूढ़ पंडित पापि सुकृती, बनत जागत भाग ॥ 


[२ ] 
ज्यहि समान न दिखत कोऊ, मातु पितु सुत वाम । 
करुना अकारन करत जन पर, हरत दुख अघ काम ॥ 
मूक बनतो वाक-पढु अति, बद्‌त सुबुध समाज | 
करत कवि-कोविद प्रशंसा, द्वार नौबत बाज ॥ 


कु 
३०१ पोड्श सर 
कक" के (लत कि कमी डक 2 ता हा सका 


( हे] 
अंड-भरुही द्रौपदी गज, बहुत दिन की बात। 
बिपति-राक्षसि घेरि लीन्हों, करन चाह्यो घात || 
वायु जिमि बादर बिदारत, नास तिमि दुख कीन्ह। 
कौन पायो छुवन जन, प्रभु भार रक्षा लीन्ह।॥ 
[४] 
छाड़ि दीन्‍हों घातकी शर, चहत लागन दास। 
बीचही प्रभु पकरि लीन्हों, गयो ना जन पास ॥| 
करत अचरज काह भो यह, विध्यो बान न लक्ष। 
दीन पाछे कीन्ह प्रभु निन, आय आगे रक्ष ॥ 


[ ४ ] 
प्रबल गरबवित घेरि लीन्‍न्हों, दास को यक बेर। 
सिंह शशकहि चहत पकरन, होयथ कसक अबेर ? 
कठिन बचिबों कहत सबहीं, अरि पराक्रम देखि। 
निबल सबलहिं जब पछात्यों, कीन्ह अचरज छेखि ॥ 
[६] 
उच्च पद्‌ लहि कीन्ह अनुचित, कोड जो जन साथ । 
डुःख पायो सतत आपुईइ, घुनत अपनो माथ ॥ 


क्‍ भरत-भक्ति ३०३२ 


बला ण ० ओर 


दास चिंता करत ना कछु, जानि निज सँग नाथ | 
भूख लागत जबे मुख में, कौर डारत हाथ ॥ 


[७] 
कम जोन अपार संचित, प्रारब्ध क्रियमान । 
स्वरप भोग कराय तिनकों, हरत दुःख महान ॥ 
अग्नि अरु आदित्य सन्मुख, शीत की कहेँ भीति ९ 
नास रसना ध्यान मन हरि, रहत हिय करि. प्रीति॥ 


[८ |] 
तन समूह न जरत अगिनिहि, कस न हो बिस्वास। 
सूय॑ सन्‍्मुख कहाँ रहतो, अंधकार-निवास ॥ 
बसत ज्यहि वन महा मसगपति, स्यथार कस करु राज | 
कम कारन वासना नसु, जहेँँ रमेस बिराज || 


| 5 | 
व्याप महि-जग मल विषे, दुरुगंधि माया घोर। 
साधन सँयोग वियोग-ढुख में, व्यथधित जन मन जोर ॥ 
उड़त जो द्विज उपर नभ बिच, विमल रहतो नित्त। 
विषय दारिद कस सतावहि, हिये बस प्रभु-वित्त ॥ 


३०३ पोडझ् सर 


[ १० ] 
नाम-रसरी सदा पकरे, करहु प्रभु का ध्यान। 
कौन सन्मुख आय सक जब, गद्यो असिख़ुलि म्यान ॥ 
उठत लहरें जोर सागर, चीरि. जातो यान । 
राम साथी भये जाके, होत त्यहि कल्यान ॥ 


[११ ] 
राम रावन युद्ध को मुनि, बालमीक महान । 
कीन्ह बरनन बहुत विधिवत, कौन कवि कह आन ? 
राजपथ सों सबे निकरत, छोट बड़ जन जोय | 
रूप रंग गति संग मति-बल, भिन्न सबकी होय || 


लंका 

[९२९ | 
बसत लंका गिरि-त्रिकूटहि, उपल रज न दिखात। 
भूमि गिरि संग भवन वीथी, हेम की दरसात ॥ 
मणि पुंज गशुम्बज बने ऊपर, राज-मंदिर सोह। 
चन्द्र दूसर उयो जनु ठहेँ, कुह्टू कबहुँ न जोह ॥ 


भरत-भक्ति ३०४ 


[१३] 
विविध रंग के रत्न माणिक, द्वार भीति लखात। 
वज्र॒विद्रम सोति संग गच, नगर बीच सुहात ॥ 
हाट हाटक की बनी जहेँ, होत रत्न न मोल | 
गलिन घर मग परत सबके, कौन कर उन तोल ॥| 


[१४ | 
अति रम्य बाग अराम मन्दिर, विविध भांति जु सोह । 
राजभौन बिलास बहु लखि, सदन सुरपति मोह ॥ 
सभय जहेँ दशशीश सन्‍्मुख , नाय सुरपति शीश । 
करत सेवा साथ सुर लै, मानि अंपनो इंश॥ 


रावण का प्रजापालन 


(१४ | 
# कल्पवृत्षहिं निदरि डास्यो, रह न इच्छा कोइ। 
हों मनोरथ पूर सब बिधि, आपुद्दी जन जोइ॥ 


. & रावण ने इस उत्तम रीति से प्रजा-पालन क्रिया कि 
किसी के मन में किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती थी । 
ऐसा प्रबन्ध कर रक्खा था कि इच्छा उत्पन्न होने के पृथ उसकी पूर्ति 
हो जाती थी । ऐसी दशा में कव्पवृक्ष निरथंक था; क्योंकि जब 


३०५ पोडश सगे 


विषय-भोग विलास सुख वहु, देव दुरलभ जौन। 
सहज-जन को सुलभ निसिदिन, लंक पुर महूँ. तौन 


[ १६ ] 
पूर कर पुरजन मनोरध, लंकपति सुख-घास । 
उठत मन सनन्‍्यासि संका, देखि तिन निष्कास |! 
आदेश आगे प्रान रख जन , नाय शिर दशशीश | 
राजनीति प्रकांड पंडित, देत सीख महीश ॥| 


रावणए-नीति 
सर्वेया 


[ १७ | 


दान न कीन्ह भये धनवान, न मान दयो अरमान सुहावे 
वीर बने न लड़े रन में, प्रभुता लहि दीनन दूरि दुरावे 
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तक इच्छा न हो तब तक कव्पवृक्ष किस वस्तु की पाल कर ? रावण 
के सुराज्य में इतना भेद था कि इच्छा उत्पन्न हुए बना ही मनोरथ 
पूर्ण होते थे और कल्पबृक्ष इच्छा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसकी पूर्ति 
करता है । इच्छा-रहित होने से उप्तकी प्रजा को देखकर मन में शंका 
होती थी कि कया वहाँ के मृहस्थ सत्र सन्‍्यासी थे, क्योंकि वासना" 
रहित तो सन्‍्यासी ही होता है। जिस उत्तसता से रावण प्रजा का 
पालन करता था उसी भाँति अजा भी राजाज्ञा के पूर्व प्राणों की 
बलि करने को तत्पर रहती थी । 
२० 


_भरत-भक्ति_ ३०६ 


दाँव गये जिमि हारि जुवा जग, कीन्ह सुकम न सो पदछितावे । 
चूकु न चातुर चातुरता लहि, आतुरता करि जन्म बनावे || 
कतेव्यच्युत 
[ श८ | 
करते-धरते सब काम सदा, सुत वाम अराम सुधाम सुहावें । 
धन धूरि समान उड़ाय नितै, विषयाननि सेवत नाहिं अघावें ॥ 
फिरते इत ते उत सारिहु आयु, न जीवन में उपकार कमावें। 
जनमे कि नहीं जनमे जग में, जन जो अपनो करतब्य मुलावैं ॥ 


उपकारी पुरुष 
[ १& | 
उपकार करें नितही सवकों, अपकार करे नहिं क्रोध जनावे । 
शुनवानन को सनमान सुहात, बिने बरबानि सयान सुनावें ॥ 
लखि दीनन को धन देत सदा,रन में अरि को नहिं भूलि मनादें । 
मरते नर ते न कबों जग में, जिनकों यश कीरति कोविद गावें ॥ 


साहस-सत्कार 
[ २० ] 
या जग में डरते नर जो, सबही तिनकों डरवावन लागें। 
धारि ह॒दे दृढ़ता लल॒कारत, तौ क्वड भूलि न मारणग जागें॥ 


३३०७ धोदश सर्मे 


गीध बड़ो शिर नावत सनहिं, स्थामा सुर्चौंचन मारत कार्गे । 
कूकुर खेदत कादर म्यारहि, साहसि सिह दिखेगज भागें ॥| 


3 लृ 
सयवादालतिक्रमण 
[२१ | 
त्यागि दयो सरजाद जब जन, तौन तब निज्ञ सारग गोंडयो । 
सिन्धु धन्यो सब त्ञारन की उर,काउ न पीवत है जन भोंइयो ॥ 
वारिबद्यो मल ठोरनलाणि, भई भज्त काइ महा गैंधि जोडयो । 
ओरन की जनि चालहु वात, क ज्ंक सय॑ ऊहु को नहि छोंड्यो ॥ 


काधरता का त्याग 
( »२ ] 
छाँडत मातु सुता खुत को, जिन ते भर प्रानहु जान्यहु ना । 
छाँड्त कन्तहु कामिनि को, सँग भागत भोग अधायहु ना ५ 
सूमहु सम्पति छॉड्त जौनि, बटोरि धत्यों कछु खायहु ना । 
छाड़िके जात सबे जग में, तुम कादरता कस छाँडहु ना ? 


जन-नाथक 
[२३ ] 
कवि-कोकिल है यश गान करें, गुन-सोरभ दीन-समीर वहां । 
सुख सम्पति सुंदरि पूत पिता, जनु पल्त् पात हरे भल भावें ॥ 


. भरत-भक्ति ई५ 


शुचि-कीरति फूल अनेक फूले, अलि-सज्जन घेरि सदा सुख पावें । 
किनके न सहायक ये जननायक, लायक साज वसंत सुहावें ॥ 


है ७७ 
काथय में अबेर न करे 


[२४ | 
कबहूँ मन शांति लहै न पलों, इतसों उत दोरत दु:खहि चाखे | 
नित रोग वियोग बिथा बढ़ती, अकुलात सदा उठ बैठत कौखे || 
छन कौन न जानत प्रान उड़े, जसको तसहीं रहिहै घर लाखें । 
करिलेइसबे शुभ काम सबेर,न भूलि कबों कछु साम को राखैं॥ 


स्वाभिमान 


[२४ ] 
दीन बने नहिं दारिद जात, नसे उतसाहहु जौन तिरे। 
नीचि निगाह दिखें सबही, नहिं. पूंछत बातहु कोड घिरे ॥ 
आस करे न कबों नर ते, करते धरते हरि नाउ सिरे । 
स्वान न पावत मान कहां, नितही किन द्वारन द्वार फिरे ॥ 


(१) कु के स्थान में “को” पढ़ने की सुगमता के लिये लिखा 
गया है । 
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स्वमागोवलंबन 
[ २६ | 
चाल चर्ले चतुराइ दिखाइ, सगे बनि के रहि साथ ठगावें । 
खोय चुके सब आपनि संम्पति, औरन चाहत भींग्व मँगावे ॥| 
स्वारथ साधत संघ बनाय, मनों परमारथ्र हेतु जगावें । 
वेग बहाव को देखि वहे नहिं, आपनि नाव सुतीर लगावे ॥ 
जाति-श्रष्ट का संग न करे 
[२७ ] 
'द्विज सबत अंडन को दिन राति, छुये उनके ढिग ना नगिचेहं । 
मदिरि सँग पावन गंग सुनीर, मिले न महातम नकहु रहें ॥ 
अति नीक सुगंधित फूल गिन्‍्यो, मल-भूमि भला त्यहिकौ कर लैहें । 
बहिगे जन जो लपके न तिन्हें, नहिं धार विचे निह ये बहि. जैहें || 
कपदी 
[ र८ | 
बहुते बनि मीत मिले मन में, कछु औ मुख में कछ और घरों है । 
नित सेवत नेह दिखाय भले, जहँ घात लगे छल काम करो है || 
परतीत करे कस शीतल अंगनि, जानत ना हिय ज्वाल जरो है । 
घट-सोन को सुंदर ऊपर लागत, भीतर तौ विष भूरि भरो है।। 


भरत-भक्ति_ ३१० 


सज्न-प्रशंसा 
[ २& ] 
स्वार्थ और दिखें न कबौं, परमारथ मैं भल चित्त लगाहीं | 
कीरति फैलि लता जिमि सोहत, सींचत हैं कवि नित्यहु जाहीं ॥| 
रोज मरे उपजें बहु जीव, न जानत कोड तिन्हें जग माहीं | 
आइ जनावत जात जनावत, धन्य जन्यो जननी तिन काहीं | 


वीरता और 'मोग 
रूपमाला छुंद 
[३० ] 
बली बल गर्वित सदा कहूँ, पाव नहं ग्रतिद्वंदि | 
जीति लोकनि लोकपति लड़ि, कीन्ह तिनको वंदि ॥ 
दिखत कोड न भुवन-चोद्ह, वीर सन्मुख आव | 
करि पराक्रम हीन सबकों, देत मोंछन ताव।॥ 


[१ | 
कहूँ पराजय नहिं मिली जिन, नारि दीन्‍्हो तौन । 
सुमुखि-मुख ते तकत निसिदिनि, भोग भोगत भोन ॥ 
मन-मोहिनी रमनी जहाँ, रमत तिनके साथ । 
कीन्ह संग्रह शक्ति जो भल, दीन्ह कामिनि हाथ ॥ 


३११ पोडश सर _ 


[ ३२ | 
पुरुष-बल-जल-नारि नारी, बहत वंधि लगि साथ । 
काम-क्यारी सूखि जातों, धुनत फिरि सिर माथ ॥| 
अति अनोखी रीति जग लखि, कर न अचरज कोन 
त्याग शक्ति बढ़ाव निसिदिन, अहण' नासततौन ॥। 


अप्टवुद्धि-रावण 
[593 ! 


फैलिगो रावन प्रताप, दिनेस चहुँदिसि माहिं । 
अस न कोऊ अहैज्यहि हिय, नाम सुनि भय नाहिं।। 
चोर वनि सो हरन कीन्हों, जनकजा वन माहिं | 
जनु मृत्यु सबकी साथ लायो, लंक-वासिन पाहिं | 


[३४ |] 


कीन्ह छल-उद्योग लंका , भाय ना सक राम | 
बाँधि सागर सेतु उतरे, चल्यो ना बल-काम ॥ 
इन्द्रपुर जो जाय घेज्यों, कपिन घेच्यो ताहिं। 
शिखर उच्च विराज गिरि पर, फाटि गिर महि साँहिं ॥ 


_भरत-भक्ति_ ३१२ 


[३४ ) 
मूस माजोरहिं जु मारत, लवा दाबत वाज। 
स्थार खेदत सिंह कों अहि, लखत मोरनि भाज ॥ 
साँप रू्जु न भेद देखत, पिकहिं कहतो काग। 
बनत जब मतिमान मूरख, उदे होत अभाग ॥ 
[३६ 
राम घेच्यों लंक चहुँदिस, संग कपिदल घोर। 
किलकि चिघरत लड़त मारत, सहज करते शोर ॥ 
टीडि-दल सम विपुल बाढ़े , दिखत हैं सब ठाम । 
गलिन की सिटकी निद्रती , होत जब विधि वाम || 


विभीषण-निवेदन 

[३७] 
देखि बानर दल महा भइ, मन विभीषण संक । 
कुजस छोद्यन संग मिलतो , मैल पग परि पंक ॥ 
विनय रावन सन सुनायो, रन न करु नर-नाह | 
करत कहूँ गज स्वान-चिता, जात अपनी राह ॥ 

[ रेप | 
सुनत रावन नाम भागत, इन्द्र स्वगहु छोंड़ि । 
ताहि को कपि भालु घेच्यो, बात सुनि लग भोंडि ॥ 


है 
३१३ घोडश सग 


त्यागि गिरि-निरमल शिला जल , गिरत नीचे घाय । 
होत मैलो बहुत रज सँग, खोय गुन उत्त जाय ।। 


[३६ ] 
लोकपति को पकरि प्रभु पहूँ, सहज लावत जौन । 
देखि बानर अमित सेना, छुमित हैं भट तौन॥ 
वंधु अबहँ सूमतों नहिं, देखि रिपु निज्ञ द्वार । 


कु 


रोग जब तन उभड़ि आयो , करन चहि उपचार ॥ 


[४० ] 
देहु सीता फेरि रामहिं, करहु नाहीं रारि। 
सोह नहिं रन कपिन सन प्रभु , जीति में तव हारि ॥ 
बुद्धिमान विचार-पूवेक, टारि देतो युद्ध । 
संधि साधत काज जब लें, वढ़ न भाव विरुद्ध ॥ 


[४१ ] 
विजय पावत समर बिच सों, हारि जानहु ताहि । 
कितिक होतो नास घन जन, विकल सब बिललाहिं ॥ 
झुद्धमति भूषाल कत्रहूँ, करत नां रन भूलि । 
काज साधत सबै मिलिके , अबुध बुधि रह भूलि ॥ 


_भरत-भक्ति ३१४ 


[४२ | 
रहत निश्चय नहीं रन बिच, विजय लह बलवान । 
युद्ध जीतत निबल जनहूँ, युक्ति छल करि मान ॥ 
गंडशेल महान गिरि सों, गिरत ते भहराय | 
जबहिं जल तिन रन्‍्ध्र माहीं, सकत राह बनाय ॥ 


[४३ | 
रच्यो स्रष्टा सृष्टि कों यहि, विधि विधान बनाय ! 
अरम क्रम प्रतिकूल-मग महँ, चल न जग-घुरि धाय ॥ 
लेत तब अबतार ईश्वर, करन विधिवत वाम | 
प्रतय फिरि वह करत नाहीं, सुलक जब सब काम ॥ 


[४४ | 
बुद्धि-बल ज्यहि होत पूरो, करत युक्ति अनेक । 
होन देतो रन न कबहूँ, सचत रचना नेक॥ 
लड़त जग पश्नु-बुद्धिनश जे, कस कहें मतिमान । 
सकत नाव घुमाय नहिं गुह, तबहुँ का गुनवान ॥ 


[४४] 
जहाँ जनता त्यागि विधि-क्रम, करत निज मन सानि । 
गिरत गत्तेहिं चलत आगे, परत परवश ग्रानि॥ 


३१७८ घोडश सर्गे 


स्वजन-शासन निदरितों, जो अन्य शासित होत | 
वारि वारिद वेश बदलयों, चलत छाती पात | 


[ ४६ | 
नारि-गन के फिरत पाछे, जोन वीर महान ! 
गाय सँग जिमि साँडु घूमत, कर न बत्रीड़ा आन || 
विषय भोंग विलास वाढ़यों , रहे न गुरुजन लाज । 
तौल ठीक न तुला तौले, विषम हो जब साज || 


( 3७ | 
कोष सां धन खरच हातो, घटत संचित रोज । 
बंद हैगो सोत ही जब, कसक कर जल खोज ॥ 
आय सो व्यय अधिक वादया , होत ना उपचार | 
विषस सम, सम विषम भे अब, कर न कोउ विचार || 


[ ४८ | 
मंत्रिमंडल बनो लोभी, त्यागि शुचि आचार । 
देश और नरेश हित कौं, करत नाहिं. विचार ॥ 
मूँठ ईंषों द्वेंप बादयों, शील धीर नखान। 
डरकि अथयो सूर्य जब, तब अंधकार दिखान॥ 


_भरत-भक्ति ३१६ 


[ ४& ) 
जाति-पशु-कपि महा चंचल, बल विवेक न नेक। 
मसरन सारत सदा तत्पर, सहज पथिकन छेंक ॥ 
युद्ध इन सन सोह नहिं प्रभु, कहाँ पग कहूँ माथ | 
वत्स घेरत मा्ग-गोपति, भिड़ न निरबल साथ ॥ 
[४० ] 
दीघे-दरसी दूरि निरखत, निक्रट वस्तु विचार । 
कार्य कारन कों सदा लखि, करत गति संचार ॥ 
कबहूँ लंका में न बानर, करन आये युद्ध। 
लगत तब बहु मच्छिका जब, होत देह असुद्ध ॥ 
[४१ ] 
दुखित जन मुख आह निकरत, लहर वायु समात | 
स्वास द्वारहि पहुँचि हिय नर, कीन्ह जो त्यहि घाव ॥ 
बुद्धि कछुषित होत ताकी, करत अनुचित काम | 
नाश होतो शयन करि नर, अभप्नमि लागे धाम ॥ 


सबल-निबल-संघष 
[४२ | 
गरजि निरबल जोर करि जब, सबल सन्मुख जाय | 
तब न त्यहि बल-हीन जाने, सहज ना लड़ घाय ॥ 


३१७ _ पोडश सगे 


मतिमान कारन को विचारें, धीर घरि मन माहिं | 
बुलबुला उठ सतह-जल पे, कछुक अंतर आहिं।। 


[४३] 
जाग बल जब निबल महँ, तब सकत को करि सोध । 
देत धका शक्ति-संचित, ठहर ना अवबरोध || 
बाँध-बंधन बाधि जल को, वहन दीन्हों नाहि। 
तनिक रन्ध्रह पावतों जो, बहुत करतो ताहि || 


[४४ ] 
बढ़त नित्रलनन निवलता जस, सबल बल तस नास | 
घार गोंठिल होत असि की, चल न अरि-गल पास || 
दीन दुखियन जो सतावत, लहत ना सुख-भोग । 
आगि जारत छानि घर की, त्यहि बुकावत लोग ॥ 


[ ४४ ] 
गरब-बस जो करत अनुचित, करि अनीति-विचार | 
लहत पाछे दुःख बहुते, सकत नाहिं सम्हार || 
नास कर मरजाद को जो, होत ताकों नास | 
काटि तरु नर बसन चाहत, छाँह करु कस आस ॥| 


अरत-भक्ति_ ३३८ 


| #६ | 
दीन जन सुनि ऋषिन कों प्रभु, बहुत विधि दुख दीन्ह । 
हीन बानर जाति द्वारा, कर्म बदला लीन्ह॥ 
खींचि रवि-कर छेत महि-जल, तपन-ताप महान । 
वारि वारिद बनत बरखत, ढाँपि राखत भान।॥ 


[४७ | 
करत रचना निवल-सँघ जब, होत मन सब एक। 
देत सबलन को पराजय, चल न बल तब नेक || 
शिखर गिरि सों गिरत जल बिच, हिलें नित पड़ि घार । 
अज्न-दाना स्व॒ल्प जुटि बहु, बढ़त बाँटन भार ॥ 


[ #८ ] 
शक्ति जो बलवान संग सो, निबल देतो खोय । 
चहत लेवन जबे ताको, जात तिन ढिंग सोय ॥ 
रबर खींचे बढ़त बहु पुनि, सिकुड़ि छोटि दिखाय। 
लोह चुम्बक ओर चल जग, सहज रीति जनाय ॥ 


[ #& | 
बहुत जन जब समिलत यक सह, करि बिधान सुनीक । 
सबल गहि पाछे पछारत, करत मति बल फीक ॥ 


५ ॥ 
३१९ पाहश खरे 


यद्‌पि गंगा शोध-गामिनि, धार वेग सुजोर। 
देत यमुना सरस्वति व्यहि, मोरि दूसरे ओर।॥ 


[ ६० | 
बूँद बूँद एकत्र हे जल, वेगनाति अति होत। 
बहत गज बहु धार तृन सन, करत चंचल पोत ॥ 
अनत्रल जब बहु मिलत यक महँ, चलत सब यऊ राह | 
सबल युग कर गहें. केस, वहुत देखत बाँह | 


[६१ ] 
अनकून नहि यहि समय रन को, करहुँ बिननी श्रात । 
करिय युद्ध न भूलि कवहूँ, शत्रु करि सक घात ॥ 
देहु सीता रास को, विन समर हो तब जीत । 
पाय त्यहि को लोटि जाबें, रहो तब का भीत ९ 


[६२ | 
फिरिहु चाहें लड़न कपि लै, करव तब जुरि युद्ध । 
धर्म सत्य सहाय करु, सिद्धांत हैं जब शुद्ध ॥ 
करहूँ विनती पाँव परि तब, कुशल यामे तात। 
सानि रावन-बंधु कादर, क्रुधित मान्यो लाव ॥ 


भरत-भक्ति _ ३२० 


विभीषण का तिरस्कार 
रोला छुंद्‌ 
[ ६३ | 
दूरि होय तू नीच, नीति कबसों तें जाने। 
अरजित कीरति जोनि, तोनि नसि जाइ छुकाने ॥| 
समर करन घर मिल्‍यो, बच्यो दुख चलन राह को । 
दौरत पति गा विकल, खबर नहिं दीप-दाह को ॥ 


विभीषण का लंका-त्याग 


[६४ | 
लंका | छांड्त तोहिं, बिभीषन आज़ु दुखित मन | 
पाप-आगि की ज्वाल, ज़रन चाहत परि पुरजन ॥ 
चरत मुद्ति जल पियत, मगन मन रहत सदा सव | 
कौन जीव नहिं भाग, लग्यो दावा वन विच जब ? 


[६४५ | 
सर विच मछरी रहत, बहत जल-बाढ़ बढ़ी जब | 
नार नदी करि पार, जाइ पहुँचत सागर तब॥ 
जलचर थल बिच दिखत, जबहिं जल महेँ अकुलाबैं । 
मिलत विभीषन रास, लंकपति पदवी पायें ॥ 


३२१ पोडश सर्ग 


रावण का प्रोत्साहन 


[६४ | 
सजौ युद्ध कीं साज, मिल्यो वहु दिन में अवसर । 
जीति असुर सुर नाग, करहु महि विनु वानर नर ॥ 
छोट वड़े को ख्याल, करे नहिं कबहूँ मानि आरि । 
सावधान नित रहे, जरत तृन-गिरि चिनगी परि ॥। 


.# 


युद्ध के लिये वीरों के प्रति रावण की उत्तेजना 
घनात्षरी 
[६७ ] 

कीन्हो सनमान में तुम्हारो सब मौतिन सों , 

सेवक समान द्वार खड़ो इन्द्र यान ले ॥ 
देव देत्य दानव ओ मानव को मान्यो रन , 

काहू को न छोंडयो जौन आयो घनु बान ले॥ 
आजु परी भीर मोहि जाँचत हों जोधन सों , 

करहु समर अस लौटो नहिं प्रान ले ॥ 
जानि लेहु बात वीर समर सयाने धीर , 

जौन भरि पावे नाहिं जान अरि जान ले ॥ 


ही अमन कट #हत हा. अभ काओतरीं अधिक के छह. आह अफाक॥ ही कटरा विद जो; तर कलर से... ० छनन भिकात. ला शलतीय हक ३ न 


(१) झक्ति-भर, (२) चले जाना, (३) प्राण । 
२१ 


भरत-भक्ति ३२२ 


[द८ ] 

करत हो तौन तुम जोन मन चाहत हौ, 

भौन बैठि सुख कीन्हो सो सबै नसैहो का ? 
अब लों नवायो सिर नाहीं कबों दूसर के , 

पर-वश परि पग नित सो सेवेहो का १ 
कुल ओ घरम रीति नीतिहू समाज भल , 

पालल्‍्यो पुरिखन नीक तिनकों दुरेहो का ? 
धन धरा सम्पति बिनास जो तिहारी होइ , 

देश जेहे हाथ सों हे हाथ खाली खैहो का ? 


[ ६६ ] 

किंचित्‌ समै है नाहिं कछु और सोचन को  , 

चहूँ ओर घेरे शत्रु लेन चाहें जान जब ॥ 
उठो करो देर ना तनिक तुम बीर बर , 

हारि हेके नसि जेहे नाम सनमान तब ॥ 
बीती पुरखानन की पीढी ज्यहि भूमि माहिं , 

सो तो जान चाहत करत अनुमान सब ॥ 
मारो मरो मरि मिटो जन्मभूमि हेतु आजु , 

देश को बचाओ ना बचाओ तुम प्रान अब ॥ 


३२३ पोड्य सगे 


[७० | 

वोलत मधुर बोल कोकिल वसंत माहिं , 

बिदा होत ऋतुराज बैठि मौन घारि के ॥ 
नाचत कलापी झुति गगन गरज घन , 

देखत न मेघ श्वेत भये जल गारि के ॥ 
चातक पियत वारि वरसत स्वाती जबे , 

सिन्धु सरि सन कीन्ह चाह ना निहारि के ॥ 
बीरन की वाति नित वीरता दिखाइबे की , 

मान साथ जीवो नतु मरो अरि मारि के | 


[७१ | 

नसत हैं रोग ज्वर जरा औ त्रिताप सारे , 

राग द्ेप शत्रु मित्र मरि नाहिं मानिहें | 
वीर-गति पाय स्वर्ग जात जौन वीर तहाँ , 

सुर-तिय सेवा नित तिन केरि ठानिहेँ ॥ 
जनम जनम तप तपसि तपत तन , 

तब कहूँ मिलत मुकति वेद-बानि है | 
पार भव-सागर सों होत रन छन माहिं , 

मन में त्रिचारि देखो मरे काह हानि है ? 


भरत-भव्कि 


युद्ध 
छुप्पय छुंद्‌ 
[ ७२ | 
बानर सारहिं शिल्ा, दोरि राक्षस तिन खावें। 
तबों निशाचर भागि, जाय निज प्रान बचादैं || 
वाण परिघ अरू शूल, शतघ्नी सब दिसि मारत | 
पवि पहाड़ तरु फेंकि, करत तिनकों कपि गारत ॥ 
रन बीच राम रावन लड़ें, वीर धीर अतिशय प्रबल | 
करि क्रोध सिंह हल भिरे जनु, सानि एक दूसर अबल ॥| 
[७३ | 
कहूँ राक्षस कपि-रूप, धरे डोलत अरि-दल महँ। 
नीति-विभेद पसारि, ठ्वेघ. बोवन चाहत तहँ।॥ 
सुंदर सुंदरि पढे, पास योधन फुसिलावत। 
सानिक रत अमोल, देत बानर बहलावत ॥| 
सब कूट-नीति बहु बिधि करत, रावन-आज्ञा धारि सिर | 
बनि मीत सतत सरबस हरें, घात करत नहिं लखत फिर ॥ 
[७४ | 
रावन छल-बल-कुशल, कपट-माया बहु जानत | 
बानर रूप बनाय, निशाचर गहि कपि मारत ॥ 


३२७ पोढश स« 


पवि पहाइ तर हाथ, लिटहे शासाम्रृग भारी | 

मारहिं शत्रुन तिन्हें, दयो उन खागर डारी ॥ 
अब कोन द्वाथ हथियार लै, बरानर राह्सस सन लदृहि । 
तिन पकरि नाोबचि दाँतन तबहूँ, एक मारि दूसर मिद्वहिं | 


[७४ ] 
धीर धरे कपि वीर, चीर तनु नोचि गिरावें। 
नम्म निशाचर निपट, निकर अवलोकि बिरावें ॥ 
हँसें मारि किलकारि, व्यंग बोलत कहुँ वानर । 
कसक वसन ये चहैं, अहैं रजनीचर का नर ? 
उत देह ढेपन रास लगे, भूलि गये सब्र लद्दन नब , 
सुर सिद्ध नाग गन हँसत लखि, रंगभूमि रन भयो अब! 


रावण का अन्त 
घनाज्षरी 


[७६ ] 
जोर औ जुछुम जग करत न थाकयो कर्बों , 
क्यो पर-घर नीच पर-नारि गन चाहिं॥ 
धन ओ घरम धरा घरनि विरानि हच्यों . 
पर-सुख देखि जन्यो पायो भूलि शांति नाहि ॥ 


भरत-भाक्त | स 


विद्या बल वैभव विवश लाय गये मन, 
चीन्हों नाहिं कबो कोऊ कौन बड़ छोट आहिं॥ 
खोय सब साहिबी भयो है खाली हाथ आजु , 
रावन सरोबन सों पन्‍्यो जूमि रन माहिं॥ 


रोल छुंद्‌ 
[७७ ] 
युद्ध भयो अब बंद, प्रबल रावन जूभयो रन | 
सहित मान जग-मातु, विभीषन लाये तत छुन ॥ 
विधि रवि शशि अरु अग्नि, प्रशंसित सीता सोहें | 
वाम भाग प्रभु साथ, बैठि कपि-कुल सुख जोहें ॥ 


भा ८०५ के बहा के ५० आओ 
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चर 


(१) हेंगा, जो खेत की मिट्टी बराबर करने के काम में लाया 
के, 
जाता है ॥ 


सप्तदश सगे 


पवनसुत-दूत 
रोला छुंद 
2 
हनुमत ! अब तुम जाहु, भरत पहँ खबरिं जनाओ | 
भारग देडेँ बताय, जाहु ज्यहि देश गनाओं ॥ 
कल्यो सबनि सों हाल, विजय रन में में पायों । 
सीता लखन समेत, चहत कौसलपुर जायों ॥ 


समुद्र 

[२] 
कौन्ह पयोनिधि पार, ताहि. तुम सब विधि जानो | 
उठत तरंग बिखाल, अनेकन छन छन आनो ॥ 
गली करि जनु गबे, मूढू अभिमान बढ़ावे। 
बिनसि वीचि पल जात, विभव जग पाठ पढ़ावे ॥ 


भरत-भक्ति ३२८ 


[३] 
बार बार जल लाय, जलधि निज तट थपियातै । 
निबल साथ परि प्रबल, अवसि नित उठि दुख पावे ॥ 
यद्यपि अगस अपार, घोर सागर घहराबे। 
तद॒पि शांति नहिं पाय, व्यथित निसि-दिन लहराबै ॥ 


[४] 
धाम धरा धन भरो, भयो धनपति जनु दूखर । 
गई न तृष्णा तबों, बिनत दाना कन ऊसर || 
मोती मूँगा रन, अनेकन निधि तल छाबे। 
नीर राशि निज कर्म, घिरे कस जन तिन पावे ॥ 


(४ | 
द्वीप बीच कहूँ दिखत, सिन्धु चहुँ दिसि उमड़ावे । 
लहर लहर पर उठत, मिलत तट रुकि फिरि जावे ॥ 
बसत जौन यहि ठाम, भूमि जग अनत न जाने | 
अल्प ज्ञान लहि मूढ़, सिद्ध ज्ञानी अपमानै॥ 


[६] 
भीम-काय जल-जन्तु, देखि मन भय अति होवे | 


मकर नाक तिन लखत, भागि इत उत भय जोवे ॥ 





३२९ सप्तदश सर 


पीन-सीन नित पकरि, छीन-तनु-मछरी खावें। 
नीच बड़े जब होत, प्रथम निज गोत नसायें॥ 


[७] 
यद॒पि यान बहु दूरि, तदपि अति निकट दिखावे । 
शुद्ध हृदय जब होत, जन्म बहुतनि सुधि आबे॥ 
करत कुलाहल सिन्धु, तरल-जल छेत हिलोरे। 
चलत छाति पर पोत, मॉंछ कस विजित तिलोरे ॥ 


[प्‌] 
#वड़वानल जल जार, मध्य सागर हिय माहीं। 
वारि बीच कस आगि, रहत संदेह न जाहीं।॥। 
विद्युत्‌ पेदा होत, लहर गति सों नित छन छन | 
पाव दुःख जग जोन, ताहि निज करम जनित गन ॥ 


[&] 
कहँ अपार अति अगम, जलधि नहिं पार पाव कउ | 
दृष्टि दूरि तक जात, लखत जल नचखत तहाँ द्वड ॥ 


किक कह बिक के किक बिजली आ न के 
&लहरों के संघर्ष से जो समुद्र में बिजली पंदा होती ह, 
उस के ताप से जल भस्म होता है । 


.भरत-भक्ति न 


तबहुँ पौोन की मोंक, कँपावत सागर काहीं। 
साहस हृढता बिना, बड़े छोदयन डरि जाहीं॥ 


[ १० ] 
सर तड़ाग महि नार, नीर को नदी लछेत नित। 
तनिक रखत नहिं पास, देत सागर लखि निज हित ॥ 
मधुर पियूष समान, वारि को खार बनावत | 
छेत हड़पि धन जौन, तौन सुत पौचन्र नसावत | 


सवेया 

[११] 
दौरि मिलें सरिता-अभिसारिकि, सिन्धु-महा-वल-नागर है। 
मेघहु लेईँ नदीननि को जल, आपु उदार उजागर है।॥ 
पेठि हिये जन मोति निकारत, रत्न अमोलनि आगर है। 
देत सबे तट फेंकि रखे नहिं, त्यागि बड़ो जग सागर है ॥ 


[१२] 
चलतो नित छाति जहाज अनेकन,नेक न संक कबों मन घारे | 
सहतो उतपात तरंगनि-रंगनि, अंग दबात न बैन उचारे ॥ 
तनिको कहँ रन्ध्र भयो त्यहि मैं,घुसि भीतर बोरत लाउ न बारे । 
जबहीं कड पावत दाँड मलो,तबहीं निज शत्रुनि बेगि सहारे ॥ 


३३१ सप्तदश सगे 


रामेश्वर 


[ १३] 
सागर उत्तर तीर जहाँ , शिव थोप्यों तिन्हें शिर जाय नवायो । 
पूजि भली विधि शंकर कों, नहिं. शंक रती कवहूँ मन लायो ।। 
जो जग चाहत जीति सदा, परलोक परे परमेश्वर भायो | 
तौ भजतें सुख देईँ सबे, शिव-शंकर रंकन इन्द्र बनायो || 


घनात्तरों 


[ १४ | 

जरत सकल जग, गरल धघरत गल , 

करत अभय, भय रहत न, जय कर ॥ 
तपत करम-तप, तन सन जर-जर , 

छुनक न भल रह, जनम जनम जर ॥ 
जप तप मख सत-धरम अगम फल , 

लहत सहज जन, बदत वबरद वर॥ 
सरबस-अघ नस, घर भर धन जन , 

तरत जगत कह, हर हर हर हर ॥ 
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(१) अथ स्पष्ट होने के लिये थापि” का “थाप्यों” लिखा गया है । 


 भरत-भक्ति ३३२ 


[१५४] 

बसत अचल पर, धवल बरन हर , 

सरप लसत अंग, गेंग शशधर सर ॥ 
जलज-नयन, गल गरल अमल घर , 

धरत चरम-गज, भजत घनद कर ॥ 
करज कमल खसज, रजत बदन रज , 

बरद बदत भल, सहज बचन बर॥ 
दरस करत सब, चढृत अछत जल , 

लहत मनन घन, कह हर हर हर॥ 


द्रविड़-देश 
सवेया 
[१६] 
द्राविड़ देश सयान महा, नर नारि सबे तनु श्याम लखावें । 
प्रीति अचार बढ्यौ बहुतै, द्विज देवन कों भल मान बढ़ावें ॥ 
हैं गरिएतज्ञ बड़े बर पंडित, शिल्पकला उनके मन भावें । 
सोचि बिचार करें सब काम, न युद्ध नगीच कबों नियरावें ॥ 
[१७] 
मंदिर सुंदर देवन के, लखिहो अति उत्तम उच्च बिसाला । 
पूजन जाति जहाँ युवती-गन, कंचन थार लिये कर माला ॥ 


३३३ सप्ततश सगे 


मूरति थापि महाप्रभु की, मन रोकि रखें सतभाव त्रिकाला । 
योग क्रिया यह जानु भल्ी, चित शांति लहै जन होत निहाला ॥ 


महाराष्ट्र 

[१८] 
वर वीर जहाँ जनमें सबही, रन रीति भलीं विधि जानत हैं । 
कल वाँधि तिया तहँ राह चलें, शिर खालि पतात्रत घारल हैं ॥ 
निजजातिन को अति ग्रेम करें, वहुमाँ तिन सों तिन मानत हैं | 
करते ट्विज पाठ सुवेदन कौं, हिय भाव न आनहु आनत हैं ॥| 


[ १६ ] 
शैल बिसाल अकास छुवें, सनि र॒त्ननि-खानि जहाँ मल सोहें । 
पाद्प-पुंज हरे बिलसें, करना करते लखिके मुनि मोह ॥ 
औषधि भाति अनेकन हैं जहँ, वायु लगे ठन रोग नसोहें। 
आंगनि मेघ घने लसते जनु, दीन दुखी अवलंब परोहें॥ 


अरएय-वन 


[२०] 
सिंह जहाँ गरजै दपटे पशु, भागि सबै निज जीव बचानें | 
कानन कानन सों सुनि शब्द, सयाननहूँ नहिं जानन भावें ॥ 


अरत-भक्ति_ ३३४ 


'ज्ञागि दवागि जरें तरु बाँस, न पास सुपास कहाँ त्यहि ठावें । 
पार कप्यो बन आरनि कौ, तब मारुति | भूधर विन्ध्य दिखावें ॥ 


विन्ध्याचल 
[२१] 


तर ताल तमाल घने लखिहो, विहँगावलि डारन बोलत हैं । 
मनु मौनि मुनीन सनाइबे कों, मधुरों मधु बैनन घोलत हैं ॥ 
पथिको तरुके तर में बिरमें, जहँ सूरज ना मुख खोलत हैं । 
तहूँ त्यागि निकेत नरेस बसें, जहँ मुक्ति द्रीननि डोलत हैं | 


[२२ | 
सिंह जहाँ शश हे बिचरें, न चरें मग फूल बसें मुनि जाहीं । 
छत्र धरे तरु बन्द बिराजत, जेठहु घाम न भूलि दिखाहीं ॥ 
ध्यान धरे हरि को विषयो, हरि कमेनि जारि सुखी द्रसाहीं । 
तापसि तेज प्रताप महा, सत भाव भज्यो जड़ चेतन माही ॥ 


९३ 
नसदा 
[२३ ] 


गंडकि गोसति गंग गोदाबरि, सोन सई सरजू बहि जायें । 
'पूरब-सिन्धु पयान कच्यों पति-प्रीति सयानि भले अपनावें ॥ 


३३५ सप्तदश सगे 


सिन्ध-सुदेस नगीच बरी प्रिय, मेकलिनंदनि आतुरि धावे । 
प्रेम करे अतिही नव नागरि, पश्चिसम-सागर नागर भावें | 
चित्रकूट 
[२४ ] 
चित्रसु कूट पवित्र महा, चखते ज्यहि के अघराशि नसाती। 
चंचल चित्तहु शांति लहे, दुरगंधि बिपे नहिं भूलि जनाती ॥ 
फूल फले-मुनि सत्य-सुगंधि, सुसंग-समीर वहै सुख-राती । 
ज्ञान विराग लिये सुत अंक, फिरे जहँँ भक्ति हे दिनराती ॥ 
(२४ |] 

& लखिहों मुनिवृन्द गुफाननि में, घरि ध्यान सदा हरि ध्यावत हैं | 
जगजालनि सों रहि दूरि सदा, प्रभु-गीत कथा रचि गावत हैं ॥| 
भवसागर बीच बनी जनु द्वीप, न वारि तिषे ढिग आवत है। 
जग चित्र जिते चितकूट तिन्हें, व्यहि सों चितकूट कहावत है॥ 

समभूमि 
[२६ | 
पार करौ जबहीं चितकूट, तहाँ समभूमि भली दिखरावे 
खेत हरे बहु देखि परें, पहिरे पुहुमी चुनरी जनु भावे 


'औजटी क न्‍ पा बह किक १ अका किका7 8. असर सेन; शक अंक ,4॥. क्रम आह कलिक करन कट 


& संघार के जितने चिंत्र--वासनामय हैं, उन सबको चित्रकूट 
कूटकर नष्ट कर देता है। इसीलिये इसका नाम चित्रकूट हुआ ! 


भरत-भक्ति ३३६ 


फूल फछे बहुमाति मनो, महि आरति थार उतारि सुहावें । 
दूध दही मधु माखन चाखन, लाखन लोग नितै इत आदें। 


यसुना 
[२७ ] 
ऊँच कगारन बीच जहाँ, यमुना बहतीं जल श्याम लखावे। 
हाथ धरे मल स्वच्छ मनो, परतच्छ भये जग ब्रह्म दिखावे ॥ 
धीर गैंमीर महानदि तीर, अनेकन नावन भीर लगावे । 
पावत पार न कोड तबै, जब भीतर भाव न ऊपर आबे ॥ 


अन्तवेंद्‌ 
[२८ | 
अन्तरवेद सुदेस भलो, मुनि वेद पुरान पवित्र बतावें। 
विप्र बसें शुचि धर्म अचार, विचार विचारि भले जग भाव ॥ 
भोगत भोग अनेकन भाँति, करें सतकम विवेक बढ़ाघें । 
लोक विलास विचार भलो, प्रमु-भक्ति किये सब आपुइआवे | 


प्रधाग 


[२६ | 
घूमि चल्यो कछु पूरब की दिसि, तीरथ-राज श्रयाग सुहावे | 
तीन नदी शुन तीन त्रिताप, वहाय त्रिदेवन धाय मिलाबे ॥ 


हे३७ , सप्तदश सगे 


संगम संगम होत जनब्रे ज्यहि, गंग कलिदि सुअ्ंंक लगाते । 
मूँड मुड्वनि मूडृता मूइति, मूदुनि मुक्ति मिलै श्रति गाते , 


बाग 

[३० ] 
मुनिसों करि दंड प्रणाम चल्यो, मग द्ागनि वृक्ष घन दरसे 
तहँ सीतल मंद सुगंध वयारि, निवारि क्रियारित को परसें ।, 
विहेंगावलि बोलति डारन में, सूद बोर सुने पध्चिफा हसले 
जनु स्वागत आगत द्वार करें, रसना घन दारि ६ ने पररों 


मुंज-वन 
[३१] 


कोसन को बन-मूँज मिले, वृक स्यार वराह बसें ज्यहि माही । 
ऊँचि कहूँ कहूँ खालि मही, सिकता भरिपूरि न राह दिखाही॥। 
घेनु अजा महियी चरती, रमतीं सव बेठि कहूँ तरू छाही । 
भोजनवख्र मिल ज्यहि कौं,त्यहि को अति मोद विनोद सुद्दाही |, 


(१) मुदता मे “त” अक्षर के स्थान में “ता” अर्थ स्पष्ट 
होने के लिये लिखा गया है । 
श्र 





महल काल भा॥ भी 





अचिका 


भरत-भक्ति_ ३३८ 


न] 


गंगा 


[३२ ] 
चंदू-भगीरथ की शुचि चाँदनि, के शिव की भल कीरति छावे। 
चन्दन खौरि लगाव मही, किन चौंर सुहात बयारि डुलाबै ॥ 
धाव सुधा-सरिता जगबीच, किधों यश-चादरि स्वच्छ बिदावे | 
क्षीर-पयोधि बचद्यो बहु क्षीर, किधों अध-भंगनि गंग सुहाबे ॥ 


आंगवेरपुरी 

[ ३३ ] 
अति उच्च कगारन पे बसती, झगवेरपुरी गुह-राज जहाँ। 
निवसे मघवा जिमि स्वगहि में, लहि मोग-विल्लास-अनंद्‌ तहाँ॥ 
सुख त्यागि दयो मम हेतु निरंतर, अंतर चाहत मोहि महाँ । 
जिमि पद्म क्यो निशि में मुख बंद, दिख्यो न गयो दिननाथ कहाँ। 

सार छुंद 

[३४ |] 
गुह सों सब कहि हाल, चल्‍्यो तब उत्तर दिसि हनुमाना । 
वापी कूप तड़ाग बाग सग, डगर नगर पुर नाना॥ 
फूल फुले फल लगे विविध तरु, करत मधघुप गुन गाना । 
निरखि नारि-नर सुखी सात्विकी, आगे बढ्यो सुजाना ॥ 


३३९ सप्तदश सर्ग 
गोमती 
[३४ ] 
बहति गोमती नदी नीर झुचि, पुलिन मनोहर भाजें । 
दिखत कछार दूरि कोसन लौं, पशु स्ृग चरत सुहावें | 
कहूँ कगार अति ऊँच कहूँ कम, घाट अनेकन सोहें | 
आत्मा-एक, बसन वहु योनिन, मोह सबनि तहैँ जोहें ॥ 


लससा 

[३६ | 
कृषक खेत फुलवारी बारी, तमसा-जल सा सांचें । 
जनु उदार सों काम सघन सप्र, होत मान जन बीचें ॥ 
ग्रृह-कारज करि सरित-तीर चति, नारि अनेफझ नहाती । 
विगत विकार विराग-राग जन, भगवत-भक्ति सुट़ाती 4 


जन्मभनूमि-दश्य 
[३७ | 
जन्ममूमि मम अवधपुरी के, देखिहो कलश केँगरे । 
विविध मनिन सों रचित सुहावन, जनु चमकत शशि सूरे ॥ 
चहुँ दिसि घिरी हरित वृत्तावलि, शिखर संग भत्त सौहे । 
शिर उठाय नित तकत मोद्दि मनु, हृदय प्रेम उन जोहे ॥ 


भरत-भक्ति_ रे 


| है | 
पूरब काशी पश्चिम नेमिष, दक्षिण सुरसरि सोहै। 
उत्तर ऋषि मुनि तप-निकेत थल, मुक्ति हिमालय मोह || 
होत ग्रथम जहँ शुद्ध बुद्धि जन, पहुँचत मम पुर पाछे | 
झृत्युलोक साकेत प्रगट भल, निवसत सुकृती आहछे।॥॥ 
[ ३६ | 
जननी जन्मि जन्म जग दीन्‍्हो, प्रथम खुली जहेँ आँखें | 
पानी पौन पानि सिर परसत, नसें गर्भ दुख लाखेँ॥ 
बोली बानि बालपन लह जस, तस न सयाने सीखे | 
विजन-बयारि न सम समीर के, लगत मोंक अति तीखे ॥ 


अजय का उपचबन' 

[४० |] 
चहुँ दिसि सुंदर उपवन विलसित, विविध भाति तरू लागे । 
फूल फले मनोहर दरसत, पथिकन मन अनुरागे॥ 
विस्तृत दृढ़ अति स्वच्छ राज-पथ, बीच वाटिका राजे | 
यक टक दिखित पथिक बिरमत तह, चेत्ररथहु लखि लाजे ॥ 

[४१ ] 
बाग्न बिच बिहरत विहंग बहु, बोली बोलि बुलावें। 
युवतती युवक वृद्ध बालक-गन, बिचरत तिन ढिग जावें ।। 


३४१ सप्तदश सर्ग 


दोरत दिखत छुवत चुचकारत, चंचु परसि दुलरावें । 
प्रीति न राखत भाव द्वेप भय, कहँ तुपार गरमाव ? 


380 
कैंटि छेँटि दृवा समतल राजति, सुमन बीच-बतिच सोहें । 
हरित चूनरी बुंदि सुरंगी, पहिरि मही मुनि माह ॥ 
जपा-कुसुम गुइृहल कहूँ फूल, कुंकुम-बिंदि सुमाथे । 
कुंद निवारी मालति विकसित, हँसति चित्रुक्रि धरि हाथे ।। 


[ ४३ | 
विटप विराजत बड़े ऊँच अति, पंथिन पंथ बतायं। 
माली-गन निज-काज-निरत नित, क्यारिन जज्न भरि तावें || 
फल-फूलन की चाह न राखत, त्यागिन त्याग सिखावें । 
सेवा-धरम विरति-रत नहिं जे, कुशल न काज बतावें ॥ 


[४४ ] 
काँच-सदन कहूँ रचे मनोहर, दिखत चक्रित जन होतवें । 
तरू फन्न फूल पात प्रतिविम्पित, द्विंगुण दृश्य तहाँ जोचें || 
भीतर प्रविसत लखत रूप निज, आनन तहेँ अवलोके । 
ऊपर चित्रित जगत-चित्र-चित, अंतर आत्म बिलोंके ॥| 


मरत-भक्ति_ ३४२ 


[४४५ | 
हरियाली चहुँ दिसि जहँ सोहें, कुल्या' बीच बिराजै। 
जनु पालाश-वसन-धारी सित, धरि महि छबि भल साजै || 
वृश्चिक सर्प जन्तु विषधर जे, भूलि न कतहेँ दिखावें | 
विषय-विकार न सालिकि जन महँ, रहन सचेत सिखावें॥ 


[४६ ] 
मोरावली नाय सिर भागें, पग-गति अति भल भाषै। 
नाचि सनावति मसोरिनि मानो, मानिनि मान सिखाबे ॥ 
प्रिय धन नभ लखि बोलत बोली, सुनत नीक भल लागे। 
मेंटत सामिनि आगत-पति कों, ग्रेम उमँग तन जागै॥ 


सबैया 

[४७ | 
कुंज घने तरु-पातन सों, तिनपै बहु बेलि लता चढ़ि सोहे। 
भीति हरी छतिहु जु हरी, रवि-रश्मि कहूँ नहिं द्वारहु जोहें ॥ 


भीवर शीत जनात फुहाारन, सों बरसे जल सीकर सोहै। 
पावस संग हिमंत मनो, जन जेठ न जानत ग्रीषम को हैं ॥ 


अमर भा के. 3 म ज 





(१) नहर, (२) हरा रंग । 


३४३ सप्तदश संग 
तड़ाग 
[ ४८ ] 
लखिहो सरसीमहु को सर में, श्रमरों श्रमते फिरते चहुँचा । 
रस छेईं कहूँ कहूँ छौड़ि भर्गे, फिर जाय रमें दल कज सँघा ॥ 
चक हंस विराज रहे तट पे, तिय केलि करें दिखराति जँघा । 
लगि पौन प्रसून करे जल में, भल ज्यों बरसे वरसात मघा ॥ 


ऋषि-आश्रम 
[ ४६ |] 
सिद्ध तपोधन बास करें, मन आस कह नहीं काहु डराने । 
आश्रम फूल फुले फल भूरि, करें सतकार नरेस लज़ावें ॥ 
बैर विहाय तहाँ सब जीव, सुखी विचरें पथिकौ विरमार्वे । 


3३५ 


सम्पति धावति त्याग दिखे, अरू जाति पराय जब नियरावैं || 
अयोध्या 
[ ४० ] 
फूलन बीच सुगंध रहै, जस सीतलता हिम में भल जानो । 
दीपि लसे सनि-सानिक में, अरु माघुरिसा पिक वैननि मानो ।। 
मेघ लसे वर-दामिनि ज्यों, तस दूब दिखे हरियाइ सुहानो । 
ओधपुरी वसते जन जो, तिन हाथ सदा सतभाव विकानो ॥ 


भरत-भक्ति ३४४ 


[४१ ] 
& चेरि बनी नित सेवति शांति, जहाँ मल चौंर सुधीर डुलाबै । 
सत्य सदा सतकार करे, उपकार सबै दुख दूरि भगावै॥ 
धर्म धरे हरि-ध्यान क्षमा, गहि कंज-हिये प्रभु-भौर लुभावे । 
ऊँच सुलोकनि जाइबे कौं, उतरें महि औधपुरी सुर आयें ॥ 


[४२] 
'* घर्म क्षमा तप सत्य अचार, विचार विवेक हिये उपजावें । 
नीति-विनीति प्रतीति सुरीति, लहेँ सब में अनुराग बढावें ।। 
प्रेम करें प्रभु के पद-पंकज, जो जग-जाल विपत्ति नसावैं | 
वर्ष हजारन स्वर्ग बसें, छन एकहु जो जन औघध बितावें ॥ 


आओ आन आम कम की 00०. बी 





#& विचित्रालंकार--जिस फल की इच्छा हों, ठीक डसके 
उढ्टा यत्न किया जाय | जैसे यहाँ पर देवता अपने लोकों से ऊपर के 
लछोकों के आापि की इच्छा करते हैं; किन्तु उसके पूर्ण होने के लिये 
नीचे झरूत्युकोक में-अवधपुरी में-आते हैं जिससे उनको उच्च 
लोकों की प्राप्ति हो, अर्थात्‌ इच्छा तो हे ऊँचे जाने की और उसके 
लिये यत्र किया जाता है ठीक विपरीत । 

' परिवृत्ति-अ्ंकार--जहाँ कुछ देकर बहुत लेना कथित 
हो, उसे “प्ररिद्ृत्ति” कहते हैं । यहाँ पर यह दिखाया गया है कि 
यदि मनुष्य एक क्षण भी अयोध्या में बसता है, तो उसे हज़ारों 
वर्ष तक स्वर्ग-भोग करने को मिलता है। 





8३४५ सप्तदक्ष झगे 


[५३ ] 
पाप-पहार नर्से सबही, भइ पुन्य उदे विनु हेतु कमायो। 
धाम धरा धन पृत पिता, परिवार लहेँ घर नाहि अ्रमायो ॥ 
नित्य-निकेत सकेत बसे, जहेँ मुक्ति सदा सिर आय नवायो । 
देखत ओधपुरी हिय में, सुम्य लोक तथा परलोक समायो ॥ 


सरय्‌ 

गेला छुंद 

[४४ ] 
कीरति सम पुरखानि, प्रकासतनि सग्यू सोहें। 
निरमल नीर नहात, निद्दारि नारि नर मा्ह॥ 
करती शोमभित पुरी, आपु शोभा निंत पावति। 
जनु 635 सखी सयानि. भृूप-नायकहि रिक्ावति ॥ 


अवधवासी 
[५५] 
विविध भांति के सदन, सदन-रति सम नर नारी। 
बसत मुदित नित देखि, घुनत शिर अमर-विद्दारी ॥ 
तनु-बल, साहस-हिये, तबहुँ वर विनय सुबोलें। 
सिन्धु अगाघ महान, महद्दी-तल सोौं दब्रि डोलें।॥ 


भरत-भक्ति ३४६ 


अवध की उझुंदरी 
[४६ ] 
सुमुखि-सरोज-स्वरूप, सुंदरी सुंदर सोहें। 
सजे सुचारु सिंगार, सुहागिनि सुर नर मोह ॥ 
लाज दाबि पग धरति, सकुचि मग गजगामिनि जहैँ | 
पीय रिकावन चतुर, तिया पतित्रत पालति तहैँ॥ 


कवि 

[ ४७ ] 
अमित कल्पना-राशि, लोक तीनहूँ लौं देखत। 
दीरघ-दरसी चतुर, सहज  त्रयकालहु पेखत ॥ 
बरनन विशद्‌ प्रसाद, ओज माघुय श्रवण-सुख । 
निरत करत करतव्य, प्रजा नप कीं सब लख मुख ॥ 


[ ४८ ] 
प्रकृति-परख-परबीन, पीन-मति जल-थल-नभ-चर । 
देश काल विज्ञान, विज्ञ पंडित घीरज घर।॥ 
सहजहु रूप सँवारि, सुधर सुंदर रचि देवें। 
परम स्वतंत्र सयान, मान वर विनय जु सेवें ॥ 


डे ४७ सप्तद्श सगे 
मंत्री 
[५& | 
मंत्री मंत्र स्वतंत्र, देत नहिं करत भूप-भय। 
धीर वीर गंभीर, चतुर नय-कुशल लहत जय ॥| 
देश-प्रेम परिपूर, रहत उत्साह सतत मन! 
धर्म-भीरु करतब्य, निरत रक्षत दुःखित जन ।॥॥ 
सेना-नायक 
[ ६० | 
कुशल व्यूह वहु रचन, प्रवल हृढ् घीर वीर वर | 
समर करन अति निपुन, हरत दुख निज योथन कर ॥। 
अरि-दल मारन चतुर, सब्रिधि रक्षत सेना कहेँ। 
चालन-चमृ-प्रबीन, विजय रन लेत दोरि तहैँ।। 
दल 
[६१ ] 
चतुर-रचन-वर-वचन, शत्रु भयभीत होत सुनि। 
स्वामि-प्रताप बखानि, काय साधत छल-बल गुनि ॥| 
विग्रह संधि निधान, विज्ञ गंभीर भ्रखत कम । 
देश-देश-नय-निपुन, भेद को जानत इन सम || 


सरत-भक्ति ३४८ 


सेना 

[६२ ] 
पदचर रथ गज बाजि, सजी चतुरंगि सेन भल । 
विविध शब्र अर अख्र, धरे इत-उत विचरत दल ॥ 
साहस बल सब भरे, वीर सेघन सम गरजत। 
बाजा मारू बजत, सुनत कादर-तिय बरजत ॥ 


आअगच्व्‌ 

| ६३ ] 
सहसन बाजी बँधे, विविध शुन रूप-रंग के । 
चोंकत लगत बयारि, चपल चष दिखत जंग के ॥ 
खनत मही बँघि थान, टाप दापत दोरन हित । 
थिरकि तुड़ावन चहत, रहत नहिं थिर छनहूँ जित | 


बज 

[६४ ] 
कुंभ उच्च मद बहत, मधुप-गन गान सुनावत।! 
करण चपल चल डोलि, व्यजन अलि अतिथि मनावत।। 
अरि दल रन बिच दलत, हरत उत्साह शत्रु कर | 
कज्नल-गिरि सम खड़े, बहें सद मनु मरना मर |! 


३४९ ससदक्ष सर्गे 
द््श 
5 
[६४ | 
डुगे-कोट अति ऊँच, सुरंग बहु भीतर गजत 
चढ़ी #गृूरन तोएण, चलत अरग्दिल सब्र भाजत ।' 
जल परिखा चहुँ ओर, बीच वाहिनी बिग । 
प्रहही सजन सचेत, देत रन शत्रु पराजे ॥! 
नंदिग्ाम 
[६६ | 
देग्यि नगर वर वीर, तौंटि टुम दरद्गिण आयहु । 
नंदिम्राम सुचि ठाम, टहरि नहें आगे जायहु ॥ 
बसत भरत भूपाल, प्रजा पालत भल्न नित जहेँ । 
छनिक कप्यहु विश्राम, बाग बापी अरास नहें। 
[59 | 
भव्य भवन वहु बने, राज-कारज होवें तहें। 
निरत काम निज गहत, उच्च अधिकारी सब जहेँ॥ 
मंत्री रचत विधान, बेठि प्रहही जन रोकत | 
नुप-गन इत-उत जात, पथिक मारग अवलोकत ॥| 
दे [ द८ | ५ 
शासन सेना राज कृपी, उद्यम सब जागो। 
शिक्षा न्याय-विचार, कोष कर दान विभागों ॥। 


बा 
भरतनभाक्त ३०७. 


विधि-विधान-युत करत, काज प्रमुद्ति जहँँ सब जन । 
सत-विचार नित निरत, रखत नहिं तनिक लोभ मन ॥ 
जअजरते का तपसथल 
[६६ ] 
आगे बढि कछु दूरि, दखिन दिसि उपबन राजे। 
त्यहि, बिच भरत आुवाल, करत तप तपसिन लाजे ॥ 
पर्णशशाल महू रहत, पाहुकन नित सिर नावत | 
अहंकार को त्यागि, सदा मम यश भल गावत ॥ 
[७० | 
नारद ऋषि जस कह्यो, भरत कर पता बतायों। 
जाय वहाँ कछु बेर, बेठि निज समय बितायो॥ 
चहिय न तुरते जान, ठाम अनजान होय जहेँ। 
बिन बिचारि घरि पाँव, गिरत गज गहिर गते महँ।॥। 


राजा के स्वार्थी सहचर 
[ ७१ | 
स्वार्थ साधन चहत, सकल जन नप ढिग बसि मल | 
ईंघो-ठेष दिखात, करत अनइस रखि मन छल ॥ 
स्वारथि भूपहु बनत, दोष सँग कस नहीं लागै। 
घन नभ दूरि दिखात, तबहूँ छाया छिति छाजे ॥ 


३8७१ सप्तदश् सर्ग 


दरबार की परस्त 
[७२ ] 


लख्यों कौन जन जान, भरत पहँ इत-उत धार्वे । 
दीन दुखी दुरियाय, द्वार सों तो नहिं जायें? 
दुखी न आयें पात्र, तत्रे सबक, नप, दोपी। 
निकट नरेशहि जाय, जत्रे अधिकारी रोधी ॥ 


समेंंट का अवसर 


[७३ | 
सचिव समीप नरेश, देगि नहिं ढिग तुम जायहु। 
राज-मंत्रणा करत, भूलि भीतर जनि घायहु ॥ 
दुःख सुनावत दीन, जब प्रिय दूरि रहो तब। 
नृप-मन व्याकुल होत, कसक हरि लड़ें कष्ट सत्र ॥ 


[७४] 
शत्रु सँघारत छेत, करत सेनापति बाते । 
चौगुनि चिता चित्त, वित्त महि धन कर घार्तें॥ 
मुनि जन जब उपदेस, देत जग नश्वर गावें। 
मन विराग तब उदय, होत नहिं. कछुक सुददर्वे ॥ 


भरत-भक्ति ३०२ 


थ (3४ ] 
' कवि कोबिद कह कबित, उपज मन बहु विनोद जब । 
मन प्रसन्न नप रहत, सधत सब काज गये तब ॥ 
सधुकर मधु-मकरंद, हेत भोरहिं भल घधाबे। 
पावत नव-रस-सघुर, अधर घरि गान सुहाबै ॥ 


बोलने में सावधानता 
| ७६ | 
उचित समय भल सोचि, श्रात ढिग तुम तब जायहु | 
मति मन साथे जोरि, हृदय मस्तिष्क मिलायहु | 
शब्द अर्थ अरू भाव, भले तुम ग्रथम बिचास्यो | 
सदुल विनय वर-बानि, शब्द गंभीर डचाय्यों॥ 


रुपमाला छुंद्‌ 
| ७७ | 
सहित सीता लखन कपि-दल, शीघ्र आवत धाम | 
कह्यो भरतहिं जाय सुनि ते, लहें मन विश्राम ॥ 
करब भोर पयान हम सब, चढ़ि विमान महान | 
जाहु हनुमत ! आजु ही अब, करु न देर सयान ॥ 


गा ७७०० बाग एक 


अशदश सगे 


मरत का वियोगानुभव 
रोला छुंद्‌ 
[१ | 
चातक ररत अकास, नहीं घनश्याम दिखावे | 
प्रीतम रहत न साथ, तर्बों नहिं प्रीति नसावै ॥ 
लखि वसंत का अंत, सौन मुख कोकिल भइ जब | 
उठत विरह की पीर, वोलि नहिं. आवत कछु तब ॥ 


[२] 
पकरि मृगी लै गयों, बधिक त्यहिः जाल डारि के | 
तलफत सावक दुखित, दसा जननी निहारि के ॥ 
लेइ मातु सों छीनि, सुबन व्याकुल बहु रोवत। 


द्विंज सपंख नवजात, सभय दुखि इत-उत जोबत ॥ 
र्‌इे 


३७०७ 
[३] 
मीन विकल बिनु वारि, कमल रवि बिनु मुरमायें । 
शशि बिलु लखु न चकोर, मंद हे दिवस बितावें॥ 
धेनु बिना जिमि वत्स, पंख बिनु द्विज शिशु जैसे । 
व्याकुल भरत भुवाल, राम बिनु निसिद्न तेसे ॥ 
[४] 
नाम रटनि दिन-राति, ध्यान हिय रूपहि को करि । 
प्रेम वारि उमड़ात, गात पुलकित हृुग जल भरि ॥ 
दिखत नैन नहिं कान, सुनत नहिं बात आन की। 
रामहिं की रटि लागि, भूलि सुधि देह प्रान की ॥ 
[४ | 
रवि-रघुबर-नवनेह, उदय परकास हिये जग। 
धर्म-सत्य पथ विमल, चलत कबहूँ नहिं डिग पग ॥ 
शांति-किरन कों पाय, कमल-आतसम अनुभव फुल । 
भक्ति-सरस-सकरंद, पियत भल जीवहु अलि-कुल ॥ 
[६] 
& किरन-राह चलि जात, चकोरी चतुर चन्द्र ढिंग । 
राम निकट नित रहत, भरत मन नेकहु नहिं डिग।॥ 


९७ राम का मन भरत के पास और भरत का मन रास के पास 





श्जण अष्टादश सर्ग 


बसत भूप तन अवध, रहो मन रघुबर-पद लस | 
राम दूँढः तन-भरत, भरत दूँढ़ुतरामहिं. तस ॥ 


[७ | 
चित्रकूट सों चल्‍्यो तवे, प्रभु बचन दीन्ह म्वहिं। 
वन विच अवधि बिताय, अवधपुर दिखब आय लहिं || 
बिते सास अरु बषे, रहे दुईइ चारि और दिन। 
पायों नहिं कछ हाल, हृदय उम्ड़त दुख छिन छिन ॥ 


[८] 
शरद-गरद कौ देखि, सपदि खंजन चलि आवत । 
मघुर बोल पिक बोल, भोर बोरन लखि घावत !! 
वन मयूर गन नचत, घिरत नभ विच जब घन घं॑न। 
मेघ भरें नदि नार, लगे मरि सावन ज्यहि छन ॥ 


[& , 
सूर्यवंश अति विमल, वचन सबदही प्रति पाल्‍यों । 
हरिश्वन्द्र तन्नु बेंचि, तिया सुत नाहिं सम्हान्यों ॥ 
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(१) मेघ, (२) समूह, । 
रहता है, किन्तु एक दूसरे के मन से भेंट नहीं होती; क्योंकि हर-एऋ 
दूसरे के हृदय में उपस्थित रहता है, और वहाँ पर वह है ही नहीं। 


भरत-भक्ति ३५६ 


अबहुँ डगर यह सुनत, सगर निज सुत कं त्याग्यौ। 
भूप प्रतिज्ञा-बद्ध, प्रजापालन अनुराग्यों ॥ 


[ १७ | 
मम पितु छाॉडयो प्राण, बचन भूँठो नहिं कीन्हो। 
सद्यो दुसह्‌ दुख ताप, तबों मन अनत न दीन्‍्हो।॥ 
फिरि कस राम न करहिं, सत्य रविकुल नित चीन्हे। 
वृक्त बीज अनरूप, सदा फूलत फल लीन्हे ॥ 


[११ ] 
कबहुँ न बोलत वचन, भूँठ रघुवर सपन्यहु महेँ। 
कस।न अवध तब लौटि, दरस देवें प्रभु म्वहिं यहेँ ॥ 
का नहिं पावत सीपि, स्वाति बरसत जल भर भर | 
कब न बसंत बुलाय, सुनत पंचस स्वर पिक्त कर ॥ 


6 
कमस-प्रभाव 


[ १२ | 
समुम्िन गति विधि परत, करम-कड़ि कस बहु जुरि कर । 
विधि सुर नर सब जीव, नचावत दुख दे दर दर ॥ 
आपु बढ़त जस जनम, बढ़ावत करि संचय बहु । 
करम करम सों उपज, अमित को भेल्यो कब कहु ! 


देज७ अष्टादश सग 


[ १३] 
सागर कहूँ सुखात, मिलत आकास-अंत कब ? 
रही मिठाई नाहिं, कहै को मीठहु त्यहि तब ॥ 
नसत न कारन काज , परत बिच परत परे ढय । 
करम रहत कस मुकति, मुकति बिनु छुटत न भव-भय ।। 


[१२४ ] 
ब्याज बढ़ावत सूल, घनहु मिलि बहु दिन राती । 
सलिल सोत सों निकर, कसक धारा रुक जाती ॥ 
ताप तपन की बढ़त, छनहि छन उदय कोर ते। 
करम बन्यो यक बार, बढ्यों फिर बड़े जोर ते ॥ 


[१४] 
बरनि सकों क्यहि भाति, करम अवशुन में अपने। 
दिनहुँ राति सम भयो, दिखत जागत जग सपने ॥। 
पाप नसाय नहाय, गंग जो भूलि कबहूँ नर। 
मस हित सो भइ बिंकट, करमनासा सुकृतहु जर ॥| 


[१६ | 
विधि शिव सुर नर नाग, निरंतर ध्यान करत ज्यहि । 
भयों ताहि को भाय, तर्बों दुख नस्यो नाहिं ढहि ॥ 


_ भरत-भक्ति ३५८ 


काह सूर्य को दोष, दिवस देखत उल्क नहिं। 
लोह सोन नहिं. भयो, लयो जब पारसहू गहि।॥ 


[१७ | 
करम फाँस फंसि पन्‍्यों, शक्ति निकरन कहैं पावों । 
दीन दुखी अति निबल, प्रबल बल कसक नसावों ॥ 
षटदल दलत ज्ु रोज, खोज कतहूँ नहिं लागे। 
छनहिं दुरत छन प्रगट, कपट छल करि फिरि भागे ॥ 


| १८ | 
काम क्रोघ मद लोभ, मोह मत सान मान कर | 
जारत हिये विवेक, सत्य मरजाद धर्म बर॥ 
दावानल जिमि लागि, आगि भीतर !'नित बरती। 
कटुक-बचन-चिनगारि, जाय दूसर घर जरती ॥ 


[ १६ ] 
जागत सोबत चलत, मनहिं बिच यहै बिचारे | 
क्यहि. विधि धन बहु मिलै, धरा जन धाम सुधारे ॥ 
विकल काम की दाह, बसी कामिनि मन माहीं। 
रोग लीन्ह तनु दात्रि, तबों कहरत तिय चाहीं ॥ 


३५९ अष्टादश सगे 
[२० | 

बनत सयान अयान, परे जब मोह पास बिच | 

चलत न कछू उपाय , धाय जब प्रीति लत खिंच ॥ 

मान सुरा को पान, करत जो नर जगतीतल । 

नीच बनत धरि गरब, नसत सरवस व्याकुल भल ॥ 


३ रे] 
मति मलीन अति दीन, विषय-रत जानहु स्वामी । 
कर्म-दोप-वश॒ दुखी, बहुत हों अंतरयामी ॥ 
सहि न सकत अब अधिक, कष्ट करुनाकर नाथा। 
कहुँ नहिं ठौर दिखात, धरत अ्रम्जु-पद-रज माथा ॥ 
[ २२ | 
प्रबल प्रतापी सूर, भूष विद्वान घनिक नर। 
राजनीति अति कुशल, कला-कौोशल पंडित वर ॥। 
जगत बींच बहु मान, वड़ाई सब सों पावे। 
तबों एक दिन विवश, सबै मुख झुत्युहु धावे॥ 


जद 


[ २३ | 
चित्तहु चिंता घोर, कहीं सुख सपन न दीर्खे। 
अन्य लखत इन सुखी, ठुखी आपुद्दि गनि मीखें ॥ 


भ्ररत-भक्ति ३६० 


यक दूसर कौं ठगत, ठगिहँ को ठगत ठाटि ठग। 
फिरिहु दोर करि पूरि, धूरि मिलि जाबे सब जग॥ 


दीनला-प्रकाश 


[२७ | 
कहौ जाएँ क्‍यहि. पास, अहै समरथ को अस नर | 
ढुःख दूरि करि देइ, धोइ मल त्रिविध हृदय कर ॥ 
भवसागर के बीच, वीचिशमाया उठ छुन्-छन | 
को बपुरा कर पार, बिना तव कृपान्यान घन ॥ 
[२४ ] 
बिन केवट के नाव, खेइ कहूँ जात घाठ तिर। 
इत-उत घूमत ठौर, धार परि बहत जोर फिर ॥ 
लगत उपाय न नेकु, कसक जन जाय कहो कहेँ। 
करत जानि अति भलों, बुरों होवत अपने तहेँ॥ 
[२६ ] 
माली रक्षत छोट, पेड़ निरबल तिन जाने। 
खालवाल सों घेरि, सदा सेवा मन ठानै॥ 
बढ़ि बिसाल तरू भयो, तबहुँ चिंता का राखे ! 
ऊँच खींचि लिय नीच, दीन बानी जब भाखे॥ 


3६१ अष्टादश सर्ग 
[२७ | 

कब लघु बढ़े दिखान, बड़े जब नाहि बढ़ायों। 

महि पग दबि परि धूरि, पवन नभ ताहि चढ़ायो॥। 

छोट्यन छोट विचारि, बड़े नित उनहिं बढ़ाव । 

छापि छेत नदि उमड़ि, नार तब बढ़े दिखाबें।॥ 


[८ | 
दीन्ह मोहिं जब काज, प्रजा-पालन राज्यासन || 
चौद॒ह बरस निवाहि, कीन्ह कोनिउ विधि शासन || 
अब मस मन नहिं लगत, दरस प्रभु चरनन चाहे । 
विहँग बसेरों छोड़ि, छेत भोरहिं वन राहे | 


[ २६ | 
जो आज्ञा प्रभु दीन्ह, कीन्ह पालन सब्र विधि सों | 
सह्यो दुसह दुख भूरि, दूरि रहि प्रभु सुखनिधि सों ॥। 
हिमकर-कर हिस रूप, तबहुँ चलि दूरि नसावे। 
सूर्य्य-उध्णता पाय. वायु संग गरम जनाबे॥ 


[ ३० ] 
पृथक रहे नहिं. कौन, अपन करतब्य न छोंड्यों । 
जीव नाम धरि ब्रह्म , नात-समाया संग जोडयों ॥ 


भरत-भक्ति ३६२ 


बनि तुषार जल सतत , शैल-शिर पर नित बिलस्यो । 
संग मूत्र-मल बद्यो , बिलग है महि जब परस्यो ॥ 


[| रे१ ] 
नहिं वियोग सहि जात, नाथ दीजे अब दरसन | 
सूखत घान निहारि, चहत घन सों जन बरसन ॥ 
कसक सहों दुख दाह, रही नहिं शक्ति-सहन जिय। 
थकत जबे वर-वाजि, रहत नहिं साहस त्यहि हिय.॥ 


[ हर | 
३० न) कक ३ पु 
तुमसों नहिं कछु छिप्यो, निरंतर घट-घट-वासी | 
नव वासना विलास, सदा चंचल चित आसी ॥ 
कौन सुकृत मन गयो, चरन पंकज प्रभु पासा। 
लौठन कस तुम देख, नाथ होवे तव हासा॥ 


[ ३३ | 
जब लीं तव सँग रघ्यों, नहीं प्रभु दूरि दिखायो। 
पठे ताहि इत ओर, मोहिं दुख विरह सहायो ॥ 
सेवा नहिं का कीन्ह, चरन-पंकज मन बसि के ! 
कमल न जो सुख देइ, कसक जाँचत अलि लसि के ॥ 


३६३ अष्टादश सर 
करुण ऋदन 


[रे | 
तुम दयाल सरबज्ञ, सतत दासन दुख नाम्यों। 
दीनदयाल कहाय , हाय म्वहिं दीनहिं राख्यों ॥ 
पहुँचि गयो जो पास, ताहि माया नहिं घेत्यों। 
हिम-गिरि-दरि दुरि वेठि, तबहूँ औपषम कस नेच्यों ॥ 
(३४ | 
हे करुनाकर ' करहु, कृपा बलि जाई तिहारी | 
द्रस आस रह प्रान, सकों तन नाहिं सम्हारी | 
सुमिरि जबहिं प्रभु कोड, क्यों रक्तहु दुख भारी । 
दीन्ह भूरि-सुख ताहि, लीन्ह दुख-भार सम्हारी || 
[४६ | 
कस नहीं प्रभु तुम सुनहु, दीन वानी में भाषों। 
गरव रहो सो गयो, कछुक बल नहिं मन राखों॥ 
दीनबन्धु कहवाय, द्वार दीनहु चहि देखन। 
दीनदयाल सवाल, दयो लिखि तव पद-रेखन |! 
[ रे७ | 
कसक न द्रवो दयालु, स्रवे जल दृगनि निरंतर ! 
निकट नाथ के आय, रख्यों का अबहूँ अंतर ? 


, भरत-भक्ति_ ३६४ 


शुद्ध हृदय जन होत, सुमिरि तव नाम विमल यश | 
फैल्यो रबि-परकास, सकत तम तहेँ रहि छिपि कस १ 


कुंडलिया 

[ रेप ] 
चित थिर करुनाकर करहु, शांति लहे तनु प्रान। 
बीते त्यहि के रहहिं नहिं, अति मानी रख सान ॥ 
अति मानी रख सान, द्रस बिनु जियन न चाहें । 
क्यो जौन सो कीन्ह, सद्यो बहु विरह बिथा हैं ॥ 
रू जलाक की ताप, सहत तरुबर ग्रीषम नित | 
राखि हिये बड़ि आस , बरसि घन करहिं शांत चित ॥ 


अवध में हनुमान 
रूपमाला छुंद्‌ 
[३६ | 
अवध हनुमत पहुँचि देखत, भ्रजा मंत्री सेन। 
विकल बिलपति जननि जन सब, वत्स बिनु जिमि घेन ॥ 
अवधि बीतन चहत अवधहु, दिखत ना अभिराम | 
करहिं प्रान पयान तनु सों, राम बिनु न अराम ॥ 





६६३ 
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[४० | 
लागि दावा घित्यो बन जन, दिखत मारग नाहिं। 
थक्‍यो पेरत निकट तट के, तहैं न तरनि जनाहिं ॥ 


जेठ तृन सहि लू जलाकहु, वारि पावस आस | 
भरत-चातक अवधि घन लखु, द्रस-राम पियास || 


भरत का हृदय-स्थल 


[४१ ] 
ज्ञान जहँ प्रतिहार सोहत, सदन-दहृदय ललाम | 
स्वच्छुता भल सत्य राजति, भीति-हृद़ता धाम ॥| 
सरल-भाव-गवाक्ष बहु अरू, दया-द्वार दिखात। 
धर्म-खंभ सुधीर-चट जहेँ, छति-छमा दरसात ॥ 


[ ४२ | 


गंभीरता की कोठरी जहँँ, बिरति बंद किवाँर । 
बुद्धिसलातिक सेवती मल; दिपत दीप विचार ॥ 
चित्र चित्रित चरित प्रभु के, चहुँ दिसा अभिरामर । 
भरत भूपति करत स्वागत, राम आठहु याम ॥ 


का 
भरत-भक्ति 


अश्ज का खुधदा-गान 
[ ४३ | 
मधुर बोली बोल कोकिल, करत रसिक निहाल। 
गरज सेघनि सुनत जबहीं, होत मोर बिहाल॥ 
बीन बाजत मत्त सग हे, रख न सुधि कछु आन | 
यश सुनावन चहत प्रभु कों, पौन-पूत सयान॥ 
[४४ ] 
दीनबंधु दयाठु राघव, राम करुनाधाम | .. 
भक्त-वत्सल भाव भावत, हरत जन अघ काम ॥ 
करुना अकारन करत ततछन, देखि दीन मलीन। $, 
नीच-बानर-पामरन  कौं, कीन्ह  चरनन लीन ॥ 
[ ४५ ] 
दुरित दारिद दुख दुरावत, रखत आस न पास | 
देत निज बल निबल सब विधि, विजय लह नित दास ॥ 
सुनत आरत वचन दौोरत, छेत धाय बचाय। 
करत सुर नर मुनि प्रशंसा, जयति जय रघुराय ॥ 
[ ४६ | 
जग अपार न॒पार पावत, देव ऋषि मुनि कोड । 
चलत निसि-द्नि बढ़ न पग यक , तपत तप नित जोड ॥ 
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नाम-बल सों सुलभ होतों, जात छन भव-पार । 
दूर लागत दमकि दामिनि, कर न बेर उबार ॥ 


[४७ ] 
पील और पिपीलिका की, करत चिंता तौन | 
सम्बन्ध जोरत साथ ताक, नाम रटतो जोन ॥ 
दूरि कोस हजार अयन्त्रहु, जब सुनावत गीत | 
बसत प्रभ्चु हिय सचन के तब, कस न करू परतीत ॥ 


[ ४८ | 
अपराध कोटिन कीन्ह जन जो, बहुत जन्मन माहिं । 
होत सन्मुख नसत आपुद , तम न रवि ढिग जाहिं ॥ 
प्रभु करत पावत पतित पापी , मृद्॒ पंडित होय । 
परत दृष्टि सु नक ज्यहि पर, बनत जगपति सोय ॥ 


[ ४६ | 
लोक गौरव बुद्धि विद्या, स्वार्थ संग नस्रात । 
स्॒ल्प जल लै वहति सरिता, सूखि प्रीपम जात ॥ 
भसजन-घन नित वारि-अनुभव , बरस जन महि मूर । 
छोट दरपन छोट मुख लखु, बड़ी में तन पूर ॥ 


| आ 
करतं-भ्राक्त 
न फनी न न री 


[ ४० | 


डे ६८ 


राम रसना रठत जो जन, करत मन महँ ध्यान। « 


भक्तवत्सल बसत हिय नित, बढ़त अनुभव ज्ञान || 
योग-साधन करत जन्मन, तबहूँ सिद्धि न पाव। 
त्रवकाल-दरशी बनत मूढहु, नाम रूप प्रभाव ॥ 
| [४३१] । 
ज्ञान योग प्रयोग जब लों, होत मन-गति शोध । 
बनत चंचल छुटत ध्यानहि, करि सकक्‍यो नहिं बोध | 
विषय-आसा भरी जामें, कस न सों लपठाय । 
भक्ति-अमृत-्रेम परसै, पान करतो धाय॥ 
[ ४२] 
पार कर बिनु नाव भवनिधि, देर लागत नाहिं। 
सेन-माया हारि जन सों, नीच शिर कर जाहिं॥ 
रखत यक बिस्वास आसा, राम-चरनन केरि | 
चहत कछु ना तबों घेरे, रहति रिधि-सिधि चेरि॥ 


'मरंत-हलुमान-मेंट 
[ ४ | 
करत हनुमत गान अस्ुयश, राम आत सुनाय । 
सुनत कीरति नाथ की निज, भरत कह हुलसाय | 


जी 
0220 
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को अह्ौ बलि निकट आवहु, देहु शीघ्र बताय । 
हैं कहाँ? कब इते आवत ? कुशल अश्रीरघुराय ? 
[४४] 
प्रान चाह्या जान तनु सो, रुक़्यों सुनि तब बात | 
कहिय राउर कौन हैं अरु, कसक जानत तात ? 
नाम हनुमत, जाति बानर, दास हों प्रम्ु केर | 
खबरि लायों नाथ आवत , नहीं तनिकों बर || 
[शेर | 
जीति रावण लखन सीता, सद्ग बानर सेन | 
चढ़े पृष्फक राम आवत, नाथ को सुस्त्र देन ॥। 
नहिं समान्यों हप॑ सन महँ, वहन लागे आंख । 
भेंटि हनुमत सपदि प्रमुदित, भरत भो मन आस || 


स्वागत-प्रबंध 


[ *६ | 
कहत हरपित श्रात सों अस, खबरि मातन देहु। 


करहु स्वागत-साज सब विधि, होय नाहिं. विलंब : 


ले कुटुंबी वधू वर्गहु, सपदि आयें अंब।॥ 
रेड 


हक के आी ३७० 
[ ४७ ] 

कहो गुरु सों जाय तुरते, दीनबंधु ललाम | 

जीति रावन अवध आवत, पूर भे मन-काम ॥ 

नगर बीथी गली मग घर, स्वच्छ सबही होय। 

सरित-सरयू-घाट जेते, साज सब विधि जोय || 
[ ४८ ] 

दूत पठवहु दिसा चहुँ में, न्‍्यवति नृप-गन देहु । 

विप्र-बंदन वंदि पग तिन, सहित आदर छेहु ॥ 

सस्बन्धि जन सादर बुलावहु, आय देखें राम । 

परिवार सँँंग मिथिलेश आदें, लखें आनैंद-धाम ॥ 


'मरत-प्रेमांजलि 

[५६ ] 
करि बिदा रिपुद्सनन कीं तब, देखि हनुमत ओर | 
का देडँ तुमको प्रानदाता , दब्यों भार-निहोर ॥ 
निद्रतीं रति रूप शुन में, सुमुखि सुंदरि जौन। 
देहूँ_ तिनकों करन सेवा, लेहु बहुती तोन॥ 

[६० ] 
ग्राम धाम सुभूमि लीजै, विपुल सेवक सेन। 
कहिय ओऔरहु काह चाहिय, भरत चाहत देन।॥। 
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चक्रवर्ती राम-राजा, अमित सम्पति धाम! 
कमी काहू बात की नहीं, नाथ पूरन काम ॥ 


हलुसानजी की निष्कासता 
[६१ | 
कुशल बोलन में महा, अति बुद्धि विद्या-पाम । 
कर जोरि बोले वचन हनुमत , विनय-युत नि'काम ॥ 
बसि हिमालय ताप कस लग, कहे तुपारह तात ? 
प्रमु समीपह वासना रह, कसक कहि अस जात ? 
(६२ | 
सघन घन चहुँ दिसा फैले, कसक घृरि टरबाय ? 
तृप्रि व्यंजन विविध सों भइ, सकत तब कस खाय ? 
तट अवास सुपास सुरसरि, सवारि जन को पीव | 
जगत-पति के चरन सेबत , विपय तकि सक जीव ? 
[६३ | 
देन लायक नाथ हैं सत्र, यह नहीं वद्रि बात। 
सिन्धु मनि-गन रत्न सुकता, फेंकि तट हरपात ॥ 
वरसतो घन जल कहाँ नहि, थरि नम सत्र ठोर ! 
चहत चातक स्वाति-दूँदहिं, तकत दिखि नहिं और ॥ 


भरत-भक्ति ३७२ 


[६४ ] 
चरन-सेवा करत निसिदिन, राम की करि प्रीति। 
कछु न चाहिय मोहिं आनहु, भई प्रभु परतीत ॥ 
कमल-दल रस लेइ मधुकर , कस कटेरिहि जाइ ? 
का नहिं दिखायहु नाथ मारग, राज-साज विहाइ ९ 
[६४ ] 
भरत चाह्यो अंक भेंटन, धष्यो सिर पग दौरि। 
घन्य हनुमत बुद्धि तब भलि, चहत सेवन पौरि ॥ 
निष्काम सेवत जगत-पति कौ, कीन्ह निज वश राम । 
उदय दिनकर होत जग तब, रहत कहूँ तम धाम ? 


विमान 

[६६ | 
इत विमान अकास धावत, मेघ मारुत बीच । 
सहि पताल समान दरसत, दिखत ऊँच न नीच ॥ 
शिखर धाम विशाल वृक्षहु, भूमि चिपटि लखाय । 
पहुमि कागज चित्र घर तरु, हरित श्वेत सुहाय ॥ 

[६७ | 
अवध लंका अवनि-तल बस, चलत लागत देर । 
चल्यो जबहिं अकास-मारग, भई तनिक न बेर ॥ 





पृष्पक विमान 


रे 
कर अष्टाद्श सग 


ब्रह्मनआनंद भोग बिषयहु, दोड सुख जन देत । 
एक को जब त्याग देतो, तबहिं दूसर छेत ॥ 


[दिप | 
नगर वन मुनि ठाम गिरि नदि, दूरि सन्मुख जोन । 
पल न बीतत शीघ्र गति अति, होत पाछे तौन ॥ 
जहूँ दिखावत राम मुनि-धथल, विषय छेत विराग! 
पृष्प-बरसा करति सीता, पुलकि मन अनुराग ॥ 


[६६ ] 
राम सीता लखन कपि-दल, लंकपति सुग्रीव । 
साथ लीन्‍्हे परम हरषित, मारि रन दृशग्नीव | 
उदधि देस अनेक गिरि सरि, पार कीन्ह विमान | 
निकट पहुँच्यो अवधपुर के, वायु-बेग-प्रमान ॥ 


ओीराम-सरत-मिलाप 
[७० ] 
करन स्वागत रास को सब , अवध जन हरषाय | 
युवा बनिता बृद्ध बालक, चले अति अतुराय ॥ 
आय नंदिग्राम ठाढ़े, शुरु वशिष्ठ समेत । 
चढ़ीं पालके बधू जननी, राम-दरसन हेत |। 


भरत-भक्ति ३७७ 


[७१ | 
प्रथण पक्षी सम लख्यो नम, दूरि-देश विमान । 
निकरि घन सों उद्त रविजिमि , तिमि अकास दिखान ॥ 
“आइगे ! वह आइगे।।”” सब क्यों एकहि साथ । 
जय-राम, जय-जय राम-सीता, बदत नावत माथ ॥ 


[७२ | 
राम जनता देखि तिन पर, पृष्प बरषा कीन। 
अवध की परदत्षिना करि, नम्यो सिर परबीन |॥ 
उतरि भूमि सम्रेम भेंब्यों, भरत हीय लगाय। 
बूँद सिंधुहि सिंधु बूँदहि, मिलत सहज सुभाय ॥ 


[ ७३ ] 
पाय पावस भेक हरषित, मेष गरजत मोर । 
शरद्‌ आवत मिलत खंजन, करत मोद न थोर ॥ 
देखि नवदल सुरभि सौरभ, भोंर भीरहु भोर। 
मौन-त्रत पिक छोंड़ि गावत, राग पंचम जोर ॥ 


[७४ | 
राम-भरत-मिलाप को कवि, कहते पार न पाव। 
मूक कहूँ भमल गीत गावत, पंगु गिरि कस धाव ? 


८ | 


0 जाई रद आधक्ा 
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कर अष्टादश सर्ग 


कबित विरचित कल्पना-सय, तौन जग आधार । 
रज्न-मरि) नहिं परख सकतो, काँच-बेंचनहार ।। 


[७४ ] 
प्रेम-नौकिक स्वारथेभय जग, एक दूसर खींच । 
अति अलौकिक भाव प्रगस्यो, पहुँच मति न नगीच ॥ 
बीच सागर वीचि उठती, कसक लख थल जाहि ? 
ज्यहि दिखावत आपु प्रभु जब, कहत लौटि न ताहि ॥ 


[७६ | 
राम सातन मिले पग परि, प्रेस हिय उसड़ाय | 
उर लाय चूमत बहत दृ॒ग जल, मन न हे समाय ॥ 
नमत आता-बधू सब मिलि, जोरि के कर सीस | 
मुदित भईं सिय राम सों लहि, बार-बार असीस ॥ 


[७७ | 
जाइ गुरु के परे चरनन, लखन सीता-राम । 
सत्य साहस सुमति संग जनु, धर्म सेव निकाम ॥ 
एक एकन सों मिले गहि, भेंटि भुज पुरवासि । 
लहत तरु तून छोट बड़ सब, भेघ सों जल-रासि ॥ 


भरत-भक्ति ३७६ 


[७८ | 
सह उमंग सुधोष चहुँदिसि, करत जय-जय शब्द । 
राम सीता लखन आये, बिते चौदह अब्द ॥ 
बाल बनिता वृद्ध सब जन, हरषि गावत गीत । 
चढे नगर लिवाइ रामहिं, डारि महि पट-पीत ॥ 


राजतिलक 
रोला छुंद्‌ 
[७६ | 
भरत कह्यो कर जोरि, देर कीजे नहिं गुरु अब | 
होय चित्त थिर मोर, राम राजा होवें जब ॥ 


विधि-सुत हँसि कह भरत, सजहु सब साज तिलक कर । 
आनरंद-घन घिरि देश, बरस सुख-जल भरु हिय सर ॥ 


[ ८० | 
चहल-पहल दिन राति, नगर नर-नारि-निकर चल । 
गावत मंगल गीत, युवति जन जात डगर भल ॥ 
बाँधत बंदनवार, थापि रंभा चहुँदिसि तहेँ। 
विविध खंभ रचि धरत, कनक रंजित कलसो जहाँ ॥ 


राज-गद्दी | 


॥/ 
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[८१ ] 
स्वच्छ स्‍्वेत मग झलक, बनी हीरा सुकता-चट। 
अरुण राह कहूँ दिखत, मनो विद्रम बहु लगि पट ॥ 
अवत्ति-चतुष्पण हरित, जड़े मनि हरित तहाँ बहु । | 
भई रत्नमय मही, दिखत नहिं. रज-कन यक कहेँ ॥ 


क्‍ [ ८२ | 
पुष्प पान्न बहु धरे, द्वार वीथी गलि सग घर। 
मनि समूह के बने, दीप-तरु रंग-बिरग बर || 
विविध भाँति के सदन, बने सुंदर मनभावन। 
शिखर छुबत नभ सुलभ, भयो सुर-पुर अब धावन || 


[ ८ ] 
देस देस के नृपन, भरत सब न्यबति बुलाये। 
कवि पंडित विद्वान, शुनी-गन ऋषि-मुनि आये।।. 
विधि शिव श्रीपति इन्द्र, बृन्द-वृन्दारक धाये। 
लखन राम अभिषेक, कहो क्यहि अवध न भाये १ 


[ ८४ ] 
गनि गुरु नीक मुहूत, कह्यो शुभ समय सुहायो। 
राम-तिलक अब होय, सुनत मन हर्ष समायो || 


| आप 
भरत-भक्ति. ३७८ 


बाजन बाजन लगे, गीत गावति युवती-गन। 
पढ़त वेद बुध-बृन्द, सकल जनता पुलकित तन ॥ 


[ ८४ ] 
भयो सभा जय-घोष, राम सीता प्रबिसे जब । 
जनता बरसत फूल, उमड़ि आयो सुख-निधि तब ॥ 
ले वशिष्ट वर-विप्र, राम-अभिषेक करन हित । 
उठे लग्न शुभ सोधि, करत सुमिरन हरि. को चित ॥ 


[८६] 
राम-तिलक गुरु कीन्ह, लोक-विधि वेद्‌-रीति सा । 
आत्म-सुखहि अनुराग, करत जनु धर्म प्रीति सों ।॥ 
देश देश के भूप, लगे सबही सिर नावन। 
सदाचार के संग, होत सब वृत्तिहु पावन॥ 


[८७ | 
लगे देन सब भूप, भेंट रामहिं हरषित चित॑। 
प्रमुदित ग्रजा समाज, धच्यों सनमुख बहुविधि बित ॥ 
योधा खज्ड निकारि, प्रान-बलि चहत देन जनु। 
जीति आपु जो लीन, जित्यो सब दल माया मनु ॥ 


३७५९ अष्टादश सगे 
[ ८८ ] 

ऋषि भुनि विप्र-समाज, विविध विधि आशिष देहीं। 

सुख-समृद्धि-वर-बीज, राम सिर धरि त्यहि छेहीं ॥ 

सुरपति दीन्‍न्हों भेंट, तिलक शिव विधि श्रीपति किय । 

लोक और परलोक, सुखी भे लखे राम सिय ॥ 


([८& ] 
उठे भरत कर जोरि, नाय सिर कह मद बानी । 
सुनिय महा महिपाल, राज की सकल कहानी ॥ 
कोष-बवृद्धि बहु भई, यद्‌पि लीन्हो समुचित कर। 
सुखों प्रजा सब भाति, होत मंगल नित घर-घर ॥ 


[&० ] 
देश-देश के भूप, मित्र बनि करत प्रीति नित। 
चोर चबाइ लबार, दिखित नाहीं दूँक्यहु इत॥ 
व्यभिचारी नहिं कोड, रखत पति-पतिनी प्रीती । 
धर्म सुपथध सब चलत, नित्य पालत सुचि नीती॥ 
[&१ ] 
धर्म सत्य हिय माहिं, न मन कहूँ अनते जातो । 
पशु संग पशुपति साथ , कसक पर-खेतन खातो ९ 


भरत-भक्ति ३८० 
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निज वृत्तिन सब निरत, सदा वर्णाश्रम पालें | 
भूलि न दुख नगिचाय , चलत नहिं. अनुचित चालें ॥ 


[&२ ] 
जीवन-कारण पवन, सकल जीवन को जग महेँ। 
प्र्जु-पद-प्रीति प्रभाव, सघत साधन सबही तहँ॥ 
थाती सौंप्यो मोहिं, लेहु अब राज समाजू। 
सेवक सेवा चहति, यह वर दीजे आजू ॥ 


अ्री रामचंद्र 
[&३ | 
चक्रवर्ति रघुबीर कटह्मयों, गंभीर वचन तब। 
शासन-पालन-कुशल, प्रजा नहिं भरत सरिस अब ॥ 
एक धर्म-बल धारि, लोक परलोक बनायो। 
सत्य-नाव बैठाय, भरत सब पार लगायो ॥ 


[&४ | 
भरत राखि मन तोर, भूप-पदवी में लीन्हों। 
छाड़ि भार सिर मोर, कसक अनते चित दीन्हो ॥ 
बनो आत युवराज, राज को करो सभारू। 
है सरिता मिलि बहत, कठिन तब उतरब पारू॥। 


३८१ अष्टादश सथ॑ 
[&५ | 


जय जय जय सब करत, सभासद जय जनु पायो । 
जय रघुवीर उदार, बार बहु कहि न अधायो ॥॥ 
भरत लखन रिपुदमन , मातु-गन जय गुरुवर जय । 
जय मुनिजन ट्विज जयति , जयति पुरजन परिजन जय || 


[&६ | 


उठे बिभीषन कह्यो, जोरि कर अति मद बानी । 
भेंटहुँ लंका-राज, देहु चाहे ज्यहि दानी॥ 
कीन्हें। अचरज सभा, सुनत सर्वेस्व-त्याग अस | 
पथ्यो लंकपति चरन, लिये हिय राम कहत बस ॥ 


राम 


[&७ | 


जलज वारि जिमि बिलग, बिभीषन सुनहु सभासद । 
सदा भजन अनुराग, रख्यो ना आजु त्याग-हद ॥ 
दयो जौन हम लीन्‍न्ह, लेहु तुमह जो देव । 
लंका भोगहु आपु, सदा सब सुख नित सेव ॥ 


_ भरत-भक्ति ३८२ 
सुत्रीच 


[&८ | 
मैं बानर अति दीन, शरन प्रभु की तकि आयों। 
नहिं कछु वित मम पास, वास चरनन मन लायों ॥ 
बिना मित्र को भयो, सफल करि कछु जग काजा | 
'नहिं. वसंत जब साथ, सजत नहिं मदन समाजा || 


[ && ] 
मीत मीत-हित सहत, कष्ट भल पय पानी सम । 
मम हित चाह्यो प्रान, देन का रहयो तबहुँ कम ? 
उऋन मीत सों कोन, प्रेम लखि बढ़त प्रेम बहु । 
सुरसरि यमुना मिलत, भयो जल कब कमती कहु १ 


अंगद 


[१००] 
अंगद नहिं रहि सकयो, बैठि बहु श्रेम बढ़यों हिय । 
प्रभु पद सिर धरि भेंट, अश्र-अनुराग अमित दिय ॥ 
लीन्ही अंक उठाय राम, पोंछयो सुख निज कर | 
चरन-कमल-नव-नेह, पाय ग्रमुदित अति बल घर ॥ 


28 भष्टादश से 
हलुमान 
[१०१] 


तन मन दे प्रभ्ु-चरन, धन्‍्यो शिर महि हजुमाना । 
काह देन कों ओर, कहो कवि करि अनुमाना ॥ 
बूँद समान्यों जबै, सिन्धु नहिं रहयो द्वेत तब । 
भयो पयोधि अपार, त्यागि निज नाम रूप सब ॥ 


[१०२] 


दिखत सीय प्रभु ओर, हाथ हिय-हारहि लाग्यो । 
जानि नाथ रुख हरषि, देन हूनतुमत मन पाग्यों॥ 
पहिरायो निज हाथ, पवन-पूतहिं. मनि-माला । 
जनु पट भूषन सजत, मातु ग्रमुदित निज लाला ॥ 


[१०३ | 


कंठ-हार हनुमान, देखि पग्रमुदित रघुनाथा। 
जानि जन्म निज सफल, नम्यो मारुति प्रभु माथां ॥ 
माता परसत आपु, तबहूँ कस सुत न अधघायो ९ 
कल्पवृत्त॒ तरु तरे, भला का नहिं को पायो ? 


भरत-भक्ति_ रे८४ 


याचकों का अयाचक होना 


[१०४ |] 
दान विविध विधि दीन, सबहिं सनमान सुखी करि । 
याचक जाँचत देन, अन्य धन धाम गयो भरि॥ 
सफल मनोरथ भये, दीन 'शिवरत्नहु! के तब । 
बन्यो लोक परलोक, राम अपनाय लीन्ह जब ॥ 


सात्विकी प्रजा 


[१०५] 
देश नगर घर ग्राम, सुखी सब विधि नर नारी । 
उदय राम-रवि भये, प्रजा-कुल-कमल सुखारी ॥ 
बरसत सुर नभ फूल, हरबि प्रभु यश गुन गाव । 
सुख-सागर नूप राम मिले, को नहिं सुख पाववें ? 


[१०६] 
धर्म-नीति-रत भरत, सत्य अनुराग कप्यो सब। 
इषा द्वेष निकारि, पजा-सन कीन्ह शुद्ध जब॥ 
सहज जनहु की रहनि, देखि मुनि ऋषि-अचरज कर । 
शम दम कुशल गृहस्थ, मनो ये शुत्रि तापस वर ॥ 


2 अष्टादश सर्ग 


[१०७] 


# उदय भये दिननाथ, कहाँ तम-तोम रहै जग ! 
हिय सत-चट दृढ़ कीन्ह, कसक सन फँस तम रज सँग ९ 
श्याम घटा घन घोर, चहूँदिसि नभ छाई जब । 
तपन-ताप कहूँ रहत, पौन शीतल चलतों तब ? 


[१०८] 


+घर्म-भाव मन पगे, रंगे हरि-ध्यान प्रेम सब । 
बहत जहाँ सुर-सरित, धूरि मरु की उड़ि सक कब १ 
अन्य अपन सम लखत, मोह-मति नहिं निज जन रख । 
ऊँच-नीच को लपक, नीच-ऊँचनि अपनो लख ॥| 
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& हृदय-भूमि की चट को सतोगुण से ऐसा दृढ़ करे दिया है 
कि वहाँ रजोगुण तथा तमोगुण रूपी कीचड़ नहीं रह सकता । 

प मनुष्यों के मन ध्म-भाव में पगे हैं, जिससे वे भगवान के 
प्रेम में अनुरक्त हैं। जहाँ गंगा बहती हैं, वहाँ मरुभूमि की घूरि 
कहाँ उड़ सकती है ? भरत की धम-नीति के कारण मनुष्य अन्य- 
जनों को भी अपने आत्मीय जन समझते हैं, पर आत्मीय जनों के 


साथ भी मोह नहीं करते । 
श५्जु 


_भरत-भक्ति ३८६ 


. ऊच-नीच की समानता 
[१०६ | 
& परबत निर्मार बहत , सिमिट बटुरत नीचे तल । 
निम्न-मूमि जल भरो, पियत पशु पत्ती नर भल ॥ 
बिना ऊँच के दिये, नीच कतहूँ कछु पावें। 
ऊँच कौन बिन नीच, भयो ज्यहि यश कवि गाव ॥ 
[११०] 
* नीच अहै आधार, भार ऊँचन को सहते। 
ऊँच-भाग-तल जौन, नीच त्यहि को बुध कहते ॥ 
अहें ऊँच-अँग नीच, भिन्न तिन कसक बखाने। 
पग॒ सिर दोनों अंग, एक तन के जग जाने ॥ 
& ऊँचे पवेत से गिरकर पानी नीची भूमि में स्थिर होता है 
और वहाँ पर उसे पश्ुु-पक्षी तथा मनुष्य पीते हैं । बड़े के दिये बिना 
छोटे कुछ भी नहीं पाते और बिना छोटे के कौन इतना बड़ा बन 
सका है कि जिसका यश कवियों द्वारा वर्णन किया गया हो ? 

' छोटे ही ऊँचों के आधार हैं और वे ही उनका भार सहते 
हैं। जो ऊँचे पदार्थ का निचला भाग है, वही नीच कहा जाता हैं ! 
अस्तु , नीच ऊँचे का अंग ही हैं, उसको प्रथक कहना ठीक नहीं । पाँव 
और सिर, दोनों का स्थान एक दूसरे से भिन्न ह , किन्तु हैं वे एक 


ही शरीर के अंग । अतः नीच और डँच वस्तुतः भिन्न नहीं, वरन्‌ 
दोनो पक ही हैं । 


छ् 
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[१११] 

+ सर तड़ाग जल-सतह , रहत यक्र सम सब थल महेँ । 
गहिर उथल को भेद, होत तठ सध्य जहाँ रह ॥ 
छोट बड़ो बनि गयो, कम जस जग त्रिच कीन्‍्हों । 
तरु-शाखा यक ऊँच, लटऊकि दूसरि महि लीन्हों ॥ 


[११२] 
शिशु सयान सब रहत, कुझुँतच शोभा बहु पायें । 
छोट प्रेम, बड़ मान, पाय हिय सुख सरसावैं | 
बड्यन बड़ाई यहै, सदा छोव्यन अपनाएं । 
खात न कन ह्विज आपु, जाइ सावकन चुनावें ।॥ 


प्रसुदित पुरवासी 


[११३| 
यक दूसर सों करत, प्रेम निज-निज अनुसारी । 
लहत सबे सुख मोद, जौन जाको अधिकारी ॥ 


8 ऋहख 











| पानो की सतह गहरे और उथले में समान रहतो है । उसी 
भाति जीव छोटा और बड़ा नहीं है । वह कम हे, जिसने जीव को 
छोटा और बड़ा बनाया। वृक्ष की एक शाखा ऊपर जाती है और 
दूसरी नीचे ; पर हैं दोनों बृक्ष ही के अंग । 


भरत-मक्ति ३८८. 


छह पक की की 6 9... ० क किस के $ 


भरत सुभाव प्रभाव, परो जनता मन पर भल। 
गंधसार-तरू एक, सुगगंधित करू तरुबर-दल 


[११४] 
भरत हिये सारि भन्‍यो शांति, जल चल्यो उभड़ि तहेँ। 
गहिर ऊँच सम भूमि, रूप सत तम रज-जन जहाँ ।। 
बैर-काँट: तृन-द्वेष, वल्यों समता धारा परि। 
कसक न उपजे अन्न, भूमि उबरा लक्ये तरि॥ 


[११५| 
काम क्रोध मद लोभ , मोह मोहत नहिं. तिन मन । 
सदा सत्य-ब्रत-लीन, रखत साहस हदृढता तन॥ 
बिलसत विषय न हिये, सीख देवबें तस तिय सुत । 
गज अलान सँग बँधों, जाइ सक कस कहूँ इत-उत्त ? 


[११६] 
निरमल नीर गैंभीर, भरो तन कस तह राजे ९ 
पंक अंक कहूँ लगे, जबै नभ॑ नभग बिराजे ढ 
बाला बालक संग, काम-क्रीड़ा कब सुख लह १ 
 चढ़ो सतोगुण-शिखर, ताहि माया कबहूँ गह ? 


है८५ अष्टादश सगे 


[११७] 
विविध सुगंधित सुमन, फुले दुरगंधि कसक रह ? 
सुदृद सेतु जैंह बनो, तरन तरनी भय को लह १ 
धर्म धीर धरि हृदय, हरषि हरि-गुण नित गावत । 
रवि-प्रकाश लखि करा , तमकि तम त्यद्धि दिसिधघावत ? 


रूपमाला छुंद 
[११८] 
सहज नित्यहु कर्म करि जन, करत अजित घम। 
सहज-साधन सिद्धि भे जहँ, सप्ुक्ति देखहु मम ॥ 
भरत-नीति-प्रकास-राका, फेलि जग चहूँ ओर । 
'तहेँ अनीतिमयीं अमावस, करत कैसे जोर ! 


जाओ ३ कस... 


एकोनविशति | कप 
एकोनविंशति सर्ग 
नपति-नीति 
सार छुंद 
[१] 
सकल भूप जे राम-तिलक महँ, न्‍्यवते अवधहिं आये। 
देखि प्रीति नृप प्रजा बीच अति, सत्र मिलि भरत मनाये॥ 


शणडरि नीति-रोति शासन लखि, हमहुँ चहत तस कीन्हों । 
विधि-विधान बरनन ग्रभु कीजे, कस करि अस सुख लीन्हों ॥ 


[२] 
भरत नाय शिर कहत वचन मृदु, सब विधि समरथ आपू | 
देत बड़ाई मोहिं कहन कौं, राजनीति परतापू॥ 
सत्य-कील दृढ़ घारि हिये-थल, राज-चक्र नप चालै। 
भिन्न अन्न-कन मत जनता को, पीसि एक करि पालेै॥ 


३९१ एकोनविंशति सगे 
क्‍ [३] 

“तुला समान ग्रजा राजा हैं, तुल्य भार सुखकारी। 
गुरुतर प्रजा शिथिल शासन करु, शक्ति न रख अधिकारी ॥ 
राज-स्वत्व की चाह बढ़त मन, सब निज हाथ बढ़ावें । 

/रक्षानराष्ट्र न ध्यान घरत हिय, स्वास्थ-पाठ पढ़ावें॥ 


[४] 
भूप-शक्ति जहँँ भर अधिक जब, तहाँ प्रजा दुख पावे । 
दीन द्रिद्री मान-रहित रहे, नीच भाव मन लावे॥ 
अधिकारी अधिकार-गर्व करि, कर्म करहिं मनमाना । 
बढ़त द्वेष नित नव॒ जनता बिच, हरत जबे धन प्राना ॥ 


[४५ ] 
बढ़त विरोध प्रजा राजा बिच, विषम शक्ति जहाँ होवे। 
बढ़े राज अधिकार करे कम, जनता हित नप जोबे ॥ 
सह न सके करि भार जितो पशु, चहिय तितो त्यहि देनो । 
गिरत अधिक सँग बिथरत द्रब्यहु, सुख न लहत अस लेनो ॥ 


[६] ह 
दोष प्रजा बिच कसक सके रहि, जब नृप तिन्‍्हें निकारे । 
कृषक निराय बहावत तृन सब, धान-बालि भल धारेै॥ 


भरत-मक्ति ३५२ 


वस्तु वसन बिच बँधी परी दृढ़, देखि सकत को ताको | 
रन्ध्र भयो तब निकरन लागत, लगत कलंक न वाको ॥ 


[७] 
प्रजा विचार-अचार बेष जो, भाषा भाव निहारो। 
सकल-भूप हिय प्रथम उदय भे, पीछे उते पधारो॥ 
जनता रँगी जोन रँग सो है, सो नप इच्छा मानो। 
इन्द्रिय-गन जो करत कर्म सब, मन अभिलाषा जानो॥ 


रूपमाला छुंद 


[८ ] 
& राजा प्रजा बिच भेद नाहीं, एक दोनों आहिं। 
तरु-पात पल्लव रस सबन कों, सुमन रूप लखाहिं ॥ 
फूल अपनो रूप बदलत, डपजतो फल ठीक। 
होत बीज अनेक तासों, वृद्धि करतो नीक।॥ 


& राजा और प्रजा में सेद नहीं है। प्रजा ही राजा है और 
राजा ही प्रजा है। वक्ष के पत्र-पल्लवादि सब अपने-अपने रसों से 
फूल को उत्पन्न करते हैं और फूल अपनी सुगंध ही में मस्त नहीं 
रहता, वरन्‌ अपने उस रूप को बदल कर फल-रूप को धारण करता 
है, जिससे अनेक बीज उत्पन्न होते हैं और उनसे अनेक सघन वृक्षों 
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[& ] 
+शंकु फूल्यो फल्यो कहँ जग, बिना पछब पात। 
कौन नप बिनु प्रजा सुख के, लक्यों आनैंद तात ? 
सरित सों तन तट बहावत, होत शीतल पौन । 
अजा सौंपत नपति कौं, धन भूष देवत तौन॥ 


[ १० ] 
अति सुशासित राज बिचहू, दुष्ट देखे जात । 
गेहूँ बोबत खेत उत्तम, तबहूँ तन दिखरात ॥ 
सावधान किसान तिनकी, मूल छेईं उपारि। 
आततायी जनन कौ नप, दंड देइ निकारि।॥ 





की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ प्रजा ही द्वारा योग्यता-प्राप्त व्यक्ति 
अभिषिक्त होकर राजा कहलाता है और वह ऐसा कम करता हैं कि 
जिससे प्रजा की सुख-बृद्धि हो । 

+ देंठ भी कहीं फलछा-फूछा देखा गया है? बिना प्रजा के 
कौन राजा आनंद पा सकता हैं ? देखो, पवन नदी के बीच तृणादि 
खर-पतवार बहा कर किनारे कर देता है, जिससे जल निर्मल हो 
जाता हैं और इस सेवा के लिये जल अपने शीतलता-गुण के साथ 
पवन को शीतल बना देता है, अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे का 
उपकार करते हैं । अतः राजा प्रजा को और प्रजा राजा को सुख दे । 


-अरतन्‍्भक्ति ३९४ 


[ ११) 
अन्य देसन की बुराई, जात दूसर देख। 
दूरि सों दुरंगंधि पहुँचत, बहत बायु जु छेस॥ 
करत बंद किवार बुध जन, रखत चंदन साथ । 
बुरे भावन सों बचावे, भलो करि नर-नाथ ॥ 
[१२ | 
करि कठोर विधान सब हित, राज्य-सीमा शोध । 
आय जाय न सके कोऊ, बिना अनुमति रोध ॥ 
आधवति अरुण-रवि अरुणिमा, ऊषा प्रकासत भोर । 
कमल खोलत तब अपन मुख, जानि मित्र स-जोर ॥ 
[१३] 
निकट नुप गन बसत जे हैं, करे तिन सँग प्रीति । 
सावधान सशंक भूपति, रहि निबाहे रीति ॥ 
सरित गिरि तट रहव नीको, तबहेँ तहँ दुख होय । 
शिखर-पात प्रवाह जल बहु, नष्ट करू सब खोय ॥ 
(१४ ] 
'रथ-सुशासन चलन हित न॒प, नीति-मारग सोध । 
नीच पाटत डँच काटत, करत समता बोध ॥ 
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पे उत्तम शासन रूपी रथ चलाने के लिये राजा सबसे प्रथम 


् 


३५७ एकोनविशति सगे: 


घरत नहिं कर-भार गुरुतर, चक्र-शक्ति समाय। 
प्रजा-पथ जस सुदृद होवत, करत गति तस राय ॥ 


[१५ ] 


धप्रजा सों सुख छीनतो नप, दुखी होतो आप। 
दुख निवारन में दुखित हो, कंस न बढ़ परताप ॥। 
गिरत नीचे वारि बल बढ़, धार वेग गँभीर। 
उधे-गमनत यन्त्र द्वारा, परत परवश नीर॥ 
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सुनाति रूपी सड़क की व्यवस्था करे, अर्थात्‌ जिनमें जिस वस्तुकी 
कमी हो उनको वह दे, और जिनमें जो वस्तु अधिक हो उनसे उसे 
लेकर सम बुद्धि रक्खे । ऐसा भारी कर (टैक्स ) न लगावे जिसे प्रजा 
न सह सके; क्योंकि गाड़ी और माग की सहन-शक्ति के अनुसार ही 
बोझ छादा जाता है। प्रजा की क्षमता के अनुकूल ही शासन में तेजी 
दिखानी चाहिये। जैसी सड़क की हालत होती है वैसे ही घीरे या 
तेज सवारी ले जाई जाती है। 

& जो राजा प्रजा के सुख को अपने सुख के अथे छीन छेता है, बह 
सुखी होने के स्थान में दुखी होता है; ओर जो प्रजा के दुःखों के दूर करने 
में दुःखी होता है, वह सुखी होकर भी और यश को प्राप्त करता है। 
जल के अधःपात में उसका वेग बढ़ता है, किन्तु जब उसका ऊध्व 
गमन होता है, तो उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रह जाती; 
वरन्‌ वह यन्त्र (पम्पों) की परवशता में पड़कर क्षण-क्षण ऊपर" 
ढकेला जाता है। 


भरत-भक्ति ३९६ 


[ १६ | 
प्रजा की अधिकारि राखत, बॉँघि सासन पास । 
'किरन-रबि की पहुँच महि बिच, करत भूरि प्रकास ॥ 
संतुष्ट राखत सदा तिनकों, देत पद धन मान । 
सकट-चक्रनि तैल लागत, होत सुगम पयान ॥ 


[ १७ | 
सजग न॒प जस रहत अरि सो, करि अनेक उपाय | 
अवधान रहि अधिकारि सों, करु सुशासन राय ॥ 
वक्ष तन कौ वारि पालत, हरित राखत भूरि ॥ 
प्रबल हे सो जड़ उखारत, ले बहावत दूरि॥ 


[१८] 
रखें सेनापति न वहु दिन, एक सेना माँहिं | 
बैंधो जल ब्रिच काइ परती, बहत शुद्ध जनाहिं | 
'सूत्रशासन राखि निज कर, काम सब सों छेइ । 
चंग खींचि बढाय कौतुकि, उड़न दूरिहिं देइ॥ 

[(१& | 
होत लोभी भूप जब घन, हरत जनता केर। 
चोर डाकू बढ़त बहु तब, प्रजा लछूटत बेर॥ 


हक एकोनविशति सर्ग 


खात मछरी जो न चारा, लगो बंसी माहि। 
कौन ताको मांस खातों, पकरि को सक ताहि ॥ 
[२० | 
निष्काम-मति नरपति जहाँ है, होत जनता तोष | 
रहत शीत न वायु-मंडल, कसक पर तब ओख 
नि्ेर भरत थल-नीच पाये, तासु संग पराय। 
कुंड-जल रहतो सदा थिर, घटठत ना कहूँ जाय ॥ 
[२१] 
नारि नर व्यभिचार-रत जहँ, घम लाज गवाहिं । 
पाप कारन होत नप तहँ, विधि-विधान दुराहिं॥ 
चलत गोपति भ्कंडः पशु के, सबन आगे धाय | 
जात पाल्ले समजे ताके, चहे जहँ ले जाय॥। 


रोला छुंद्‌ 

[२२ | 
धरम-नीति-रत नृपहिं, रहें सब सुख बहु घेरे । 
कोष पूर मन तोष, विध्न वाधा नहीं. नेरे ॥ 
बेँघे सविधि सब तार, बजत बीना सुन्दर स्वर । 
वाद्यकला जन कुशल, देत आनंद समाज वर ॥ 
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(१) पशुओं का समूह । 


भरतन्भक्ति ३९८ 


[२३ | 
कूट-नीति को संग, कपट चिंता स्वार्थ रख। 
पर-सम्पति कों हरत, भरत निज कोष सदा मँख।। 
प्रजा विकल बिललात , दुःख-दारिद सहि नव-नित । 
होत रारि चहू ओर हरत, दूसर-संचित बित ॥ 
[ २७ | 
सतमारग-रत भूप, करत शासन स्वर्गहु लह। 
अवनि वरसि घन वारि, लौटि मिलतो सागर वह ॥| 
नप अनीति-प्रिय जोन, नरक ले जात ग्रजा कहाँ । 
नसत आपु हिम-उपल » सींथ सस्यहु नासत तहँ | 
[२५ ] 
जोरि, हाथ कह भरत, कीन्ह में बहुत ढिठाई। 
क्षमा करिय लघु जानि, शिष्य गुरु पाठ सुनाई। 
'साधु साधु! की गूँज, उठी चहुँ दिसि नप-मंडल । 
भोग त्यागि भू पालि, धन्‍्यो निज हाथ कमंडल ॥ 
दोहा 
[२६ | 
बिंदा माँगि सब भूप तब, कीन्ह गवन निज घास | . 
मुदित भरत सब बंधु सँग, सेवत सीताराम ॥ 


७७७ ;४%८र 2 आ 
आप है हं.॥ रह 5 720.+++5 


विंश सगे 
पटऋतु-वणन 


दोहा--अवध तड़ाग विकास भर, कमल-अमल-भ्रीराम। 
मधुकर-कवि-गुनि-जन सकल, रूहत सरस-मचु-काम॥ 


वसंत 

सबेया 

| 
# कोड कहें कउ आव नरेस ,लतान वितान समानबनावें । 
कोड कहें गुनवान महान, सुगीत गुनी गन गाय सुनावें ॥ 
कोउ कहें रसराज सिँगार, सुहार गरे इवब सुंदरि भावें । 
कोउ कहेँ वर संत वसंत, सबे जग मैं यश कीरति गावें ॥ 


%& उल्लेखालेकार-भर्थात्‌ एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न रूपों से छोगों 
द्वारा समझी जाय । यहाँ पर वसंत को कोई तो राजा कहता है, 
कोई गीतज्ञ, कोई श्टंगार का रूप और कोई उसे संत मानता हैं, 


किक 


अतः ऐसे वर्णन को “उल्लेखालंकार” कहते है । 


सरत भक्ति घुक०छ 


[२] 
4गावति गीत क्ऊ वर नारि,कि बोलत कोकिल आम कि डारें। 
कोंपल पीत हरे तरु में, कि रँग्यो रँगरेज सुरंग बहारें॥ 
फूलि पलास पलास घने , कि दिखात वियोगिनि हीय आँगाएँं । 
शीतल मंद समीर सुहात ,कि दूति चली ले सँदेस जु द्वार ॥ 


[ हे | 


#बौर न आमन डार लगे, वरु बोरे सबे जड़ चेतन देखें । 
चातक चीखत बागन में नहिं, मॉगत भीख जु मिक्लुक मेंखें ॥ 
भौंरन भीर सरोज समीप न, जेंवत विप्र सुभोज बिसेखें । 
फूले-फले द्रम वेलि लता नहिं, पुन्य उदे सुकृती जन लेखैं ॥ 
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4 संदेहालंकार-अथात्‌ जब किसी वस्तु के विषय में जानने 
में सदेह हो, तो उसे संदेहालकार' कहते हैं। इसमें सदेहयह हो रहा 
है कि क्या कोई सुन्दरी ख्री गा रही हैं, या कोयल बोलती हैं? वृक्षों 
में हरे-पीले पत्ते आप-से-आप उगे हैं, या यह ठीक है कि किसी रगरेज 
ने उन्हें रंग दिया हैं। ये क्या छूछ फूले हैं या वियोगिनी खियों 

हृदय के अंगार हैं ? यह शीतल, मंद, सुगंधपु्ण वायु डोछ रहीं 
हैं अथवा दूती द्वार पर संदेस लेकर आईं है। इसमें हरएक वर्णित 
वस्तु में संदेह किया गया है, अतएव “संवेहालकार! हुआ । 

& शुद्धापन्हुति---अर्थांत्‌ उपमेय को झूठ ठहराकर उपमान 
की सत्यता स्थापित करने को “झुद्घापन्हुति ? कहते हैं। “बोर” 


कप बिंश सगे 
[४ |] 

+' बहती न समीर वसंत समै, सुख मोद प्रमोद अनंद घिरे । 

वह नागरि आगरि नौल बधघू , चलते ज्यहि के सुप्रसून मरे ॥ 

करि सीतल ही-तल प्रेमिन के, अठिलात गबैं सरितान तिरै ! 

आअँतरो न करे छन एक कहूँ, अतरो सबके जु लगाति फिरे ॥ 
[४ | 

#नींद लगी तिय सोय गई, अधरात कछू नहिं. बात अकूती | 

जागि उठी छन हीं भर में, मदु बोल सुनावति है जस तूती ॥ 


'0७./“कासल+० अर भन्‍न फेक आ6 ॥ 936" 
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उपमेय है; किन्तु उसे झूठ ठहराया जाता है कि आस नहीं 
बौरे, वरन जड़-चेतन सभी आजकल बौरा गये हैं । पपीहा 
बागों में बोलता है--ऐसा कहा जाता हैं, सो बात ठीक नहीं 
है; यह तो भिक्षुकों के भीख माँगने का शोर-गुर हो रहा है । 
कहा जाता है कि मोरों की भीड़ तड़ाग में म9-पान कर रही 
है; किन्तु यथार्थ बात यह है कि ब्रह्मभोज में ब्राह्मण भोजन 
कर रहे हैं । वन में बेली-छतादि नहीं फूले, वरन्‌ सुकृती पुरुषों 
का पुण्य उदय हुआ है। 

' हेतु-अपन्हुति--'झुद्धापन्हुति' का युक्ति-पूवंक कथन ही 
“हेतु-अपन्हुति” कहलाता है । जैले--ऋहा जाता है कि वसंत- 
समय में समीर चल रही है; किन्तु वह तो एक गरुणागरी सुंदरी 
है, जो श्रेमियों के साथ इठ्छाती हुईं उनको इत्र छगाने में 
जरा भी अंतर नहीं करती । 

&पर्य्यास्त-अपन्हुति--अर्थात्‌ किसी वस्तु में उसी के 

२६ 


अरत-भक्ति_ ४०२ 


जाय चली फिरि आव छली, न भली भषती मधुरौ रस चूती । 
दूतिपना नहिं दूति करें, रितु-राज समे भइ कोयल दूती ॥ 


[६] 


[गायक गान करें न तहाँ, मधुपो मधु माधुरि बोल सुनाबें । 
प्रेमिनि आपन पीव पुकार न, बोलत चातक आनंद लावें ॥ 
कानन ज्वाल जगै चहुँ ओर नहीं, शुभ किंशुक लाल लखावें ॥ 
सूख गये वन रूख नहीं, पतमार भये तरु डार दिखावें ॥ 
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धर्म का निपेध करके दूसरी यस्तु में उस घममं का आरोप करना 
“पर्य्यास्त-अपन्हुति” कहलाता है । यहाँ पर कोयलर की प्राकृतिक 
बोली का निषेध कर यह दिखलाया गया है कि वसंत में दूती 
का कार्य दूतियाँ नहीं करतीं, वसन्‌ कोयल ही दूती बनी है। 
अथोत्‌ उसके घममं का आरोप दूतीपन में किया गया। 

] श्रान्त्यपन्हुति---अर्थात्‌ सत्य-कथन द्वारा पूछने वाले की 
आंति निवारण की जाय । यहाँ पर यह कह कर आंति निवारण 
की जाती हैं कि मधुप-ब्ृंद गूंज रहे हैं--गायक गान नहीं करते 
हैं। विरहिणी अपने पति को नहीं पुकारती वरन्‌ पपीहा बोल रहे 
हैँ। वन में अग्नि नहीं छगी, वहाँ किंछुक फूले हैं। वन के सब 
वृक्ष सूख नहीं गये वरन्‌ पतझड़ हुआ है। 


न] रू 
४०३ विश सगे 


[७] 
&वन फूलि रहे द्रम बेलि लता,न पता चलतो क्यहि केरि अवाई। 
सकरंदपिए मधुपो मद-मत्त, सुगगूजि रहे बहु सोर मचाई ॥| 
शुचि शीतल मंद सुगंध बयारि, चले मन आनैंद मोद बढ़ाई । 
तपसी-तप जीतन कौ सुरनाथ, रची रचना रुचिरो चित लाई ॥ 


[८] 
१फूले' सरोज तड़ागन मैं, जनु सह्नन भागि उदे दरसावें । 
द्षिन-पौन कच्यो जब गौन, सनो अनकूल स्मेस जनावें ॥ 
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(१) 'फूछि' के स्थान में “फूले' अथ को स्पष्ट करने के लिये 
लिखा है । 

#छेकापन्‍्हुति--अर्थात्‌ अपवी उक्ति से दूसरे की शंका 
में सत्य का निषेध करना । यहाँ पर वस॒तागसन की सब 
सामग्री प्रस्तुत दिखाई गई है; फ्रिंतु यह नहीं कहा गया कि 
ऋतुराज विराजमान है, वरन्‌ एक दूसरी ही उक्ति रक्खी गई 
है--वह यह कि इन्द्र ने यह सब साज-सामान श्रस्तुत किया 
है, ताकि वह तपसियों के तप-बर को जीत सके । इस तरह 
इसमें सत्य का निषेध किया गया है, जिसमें वसंत का नाम तक 
नहीं आने दिया गया । 

'उस्पेज्षालंकार--अर्थात उपसान सें उपसेय की सम 
कब्पना करने को “डउद्येक्षा” कहते हैं । इसके सांकेतिक शब्द 
“मनु, सनो, जनु, जनों! हैं । यहाँ तड्ाग में कमर फूले रिखाये 
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वोल बिहंग सुमाघुर बोल, मनो रितुराज रिक्ताय सनावें । 
भूप प्रजा बिनवे हरषे जनु, राज-सुराज स्वराज कहावें ॥ 


[& |] 
# सौर मनोहर मंज़ु बनो , कलैँगी बिलेंगी सबही मन भायो। 
देखत ही बनतो तरू रूप, सुरंग रंगे रंग अंगनि भायो 
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गये हैं और उसी का वणन दूसरे प्रकार से किया गया है । 
जैसे---वे कमल क्या फूले हैं, मानो सज्नों का भराग्योदय हुआ 
है। दक्षिण-पवन चलता है, मानो विष्णु असन्न हुए हैं। पक्षि- 
गण मधुर बोली बोल रहे हैं, मानों वसंत को मना रहे हैं। 
प्रजा राजा से विनय करती है कि उत्तम शासन करना ही 
मानों स्वराज्य है। 


७ रूपकातिशयोक्ति-- अर्थात्‌ जहाँ ढोक-सीमा का उल्लंघन 
होता हो--सारांश यह कि जहाँ उपमान ही का कथन होता हो,. 
उसे 'रूपकादिशयोश्क्त ? कहते हैं | यहाँ 'मौर' उपमान का वणन 
किया गया है; परंतु उंपमेय बौर' का नाम तक नहीं लिया गया। 
अनेक ग्रकार के रंग-बिरंगे दृक्ष के रूपों का वर्णन तो किया जाता 
है, किन्तु विविध रग के पुष्पों का फूलना नहीं कहा जाता। गायक 
गान तो करते हैं पर हैं वे कोन--इस वात का जिक्र नहीं करते, 
यह नहीं कहते कि वे अमर हैं। दूल्ह तो साज दिया गया; पर 
नाम नहीं माल्स कि वह बोन है। अतः चसंत' उपमेय और 
“दृछूह” उपमान है; वरुत का नाम प्रगट नहीं किया गया। 


8०५ विश सर्गे 


गायक गाय रहे चहुँ ओर , सबे मिलि आनंद सोर सचायो | 
'साज-समाज अनूप सजो, यह दूलह-रूप न काहि सुहायो | 


[१० ] 


+ओरहि भाँति सुपौन चल्यो,तरु-पातनभों कछु औरहि डोलन। 
ओऔरहि पछव ओरहि फूल, सुपंछि लगे अब औरहि बोलन || 
भौरन गूँज सुहात सु औरहि , कंज-कली रस लेत कलोलन : 

'हाट बसंत को ठाटहि ओर , बिके सबके मनहूँ बिन सोलन |! 


[११ | 


औरहि माँ तिलगींतिय गावन, गोलहु बाँधि चलीं निज टोलन 
फागु सच्यो मन आनंद ओरहि,लीन्हे अवीर फिरें सब कोलन। 
ओरहि भाव सुओरहि नेह, सगे सम ओरहु लागे जु डोलन । 

ओऔरहि रंग जु और उमंग , करें परिहास सुऔरहि बोलन || 


९८१३...” 





 । सेदकातिशयोक्ति--अर्थात्‌ जब उपमेय के विषय में 
यह कहा जाय कि उपकी बात ही कुछ और है, उसके ढंग ही कुछ 
ओर हैं ! जैपे यहाँ पर वर्णन किया गयां। कि पवन का डोलना, 
पक्षियों का बोहूना, सौंरों का गूजना, स्त्रियों का गाता इत्यादि वसंत 
'में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ओर ही प्रकार का है । 
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[ १२ ] 
& कल्पतरो लजि जात दिखे, तरु पात प्रसून फलौ पुहुमी के । 
बाग अराम सुरम्य अराम, लखे वन-नंदनहू लगु फीके ॥ 
हार विहार सुभूमि वसंत, झंगार विलोकत स्वर्गहु भीके । 
सोच करे सुर-नारि, अनारिनि नारि अनंद्‌ मनावति सीके || 
[ १३ ] 
+ पौन चल्यो जब दत्षिन को, पति दक्षिन होन तिया भय पावै । 
चातक बोलत बाग बियोगिनि, प्रेम हिये पिय को रटि लावै ॥ 
कोयल कान अवाज परी, निज ग्रीतम के ढिग दति पठाबै । 
काम-सखा रितुराज लखे, नर-नारिन के मन आनैँद धावे ॥ 
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& असम्बन्धातिशयोक्ति---अर्थात्‌ सम्बन्ध में असम्बन्ध 
कथन किया जाय । जैसे यहाँ कहा गया है कि प्रथ्वी के फूल-फल 
तथा पछव-सहित वृक्षों को देखकर कब्पवृक्ष को लज्जा आती है | 
बाग, उपवन आदि देखने से देवताओं का नंदन वन फीका रूगता हे । 
श्द्गाररसपर्ण वर्सत की छठा प्रथ्वी के उत्तम भवनों और रम्य 
स्थानों में छाई देखकर स्वर झ्लींकता है। देवतों की ख्तरियाँ शोच 
करती हें कि देखो, पृथ्वी की अनारिनी नारियाँ भी वहाँ के सब सुख 
भोगती हैं, और वे ही हमारे लिये दुल्भ हैं । 

* अक्रमातिशयोफक्ति--अर्थांत्‌ जहाँ पर कार्य और कारण 


दोनों का एक ही साथ वर्णन किया जाय | जैसे--यहाँ पर कहा 


गया है कि जैसे ही दक्षिणी वायु चलने छूगी, वैसे ही किसी नायिका 


हक हु 
मर तर सग 


[१४ ] 
& नलिनी-दल फेलत ही सर में , अलि-बृंद तहाँ मेंडरान लगे । 
सुचि चेत कि चाँदनि पाय सुचातकि, पीय वुकारति राति जगे ॥। 
पतमरार समे तरु कारि तनौ, नवपात कली सुम लेन रँगे। 
पिक की मृदु बोलनि के सुनतै,सखि सुंदरि चित्त चितौनि पगे ॥ 


[१४ |] 


+ कज करें जल-सैन भछे, मधु-दान दिए मधघुपौ गुन गावें । 
नाम रटे पिय चातक रोज, करे तप अंबु न ओठ लगाबेँ ॥ 





20000 आयी कक कक 
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को संदेह हुआ कि उसका पति कहीं दूसरी स्त्रियों में न रत हो जाय । 
यहाँ पर दक्षिण-दिशा का पवन 'कारण' है | और, नायिका के पति 
का दूसरी स्त्रियों में रत होना 'काय' माना गया है। अस्त, नायिका 
उन दोनों का एक साथ ही अनुभव कर रही है--इत्यादि 

& चपलाशयोक्ति--अर्थात्‌ कारण' के ज्ञानमात्र से सुनते 
ही अथवा देखते ही--'काय' सिद्ध हो, उसे “चपछाशयोक्ति'? कहते 
हैं। जैसे यहाँ कमछ के पत्तों के होते ही भेवर मँड्राने लगे , चैत 
की चाँदनी देखते ही पपीहा पुकारने छगा , पतझड़ होते ही नवीन 
कली निकलने लगी , कोयलछ की बोली सुनी नहीं कि नायक सुंदरी 
की चितवन में छुभा गया। 

' तुल्ययोयिता (अवरयें अवराये)--अर्थात्‌ जहाँ शत्र और 
मित्र के साथ एक ही प्रकार के व्यवहार का वर्णन किया जाय , वह 


5 
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कोकिल काम सखी बनि कामिनि, यामिनि बोलि सुपीय बुलावै | 
को शुन गाय सके रितुराज के, लोकहु औ परलोक बनावै॥|' 


| 


& सर कंज कहाँ खिलते अ्रमते, श्रमरो तर बौर नहीं धरते ? 
कस कोयल मोहति बोलनि में, नहिं चातक बागन में ररते ९ 
बहि सीतल मंद समीर सयानन, के सन को कसके हरते ? 
रितुराज विना कहूँ वृक्त लतान, वितान बनाय हरे घरते ९ 


“तुल्ययोगिता! का दूसरा भेद है। जैसे यहाँ कहा जाता है कि कमल 
जलू-शयन-तपस्या भी करते हैं और अ्मरों को मधु-दान भी देते हैं । 
पपीहा पिय का नाम भी पुकारता है और कठिन तप भी करता है 
कि होंठ तक से पानी नहीं छुवाता। कोयछ यों तो बोलती ही है, 
किन्तु रात्रि में कामिनी और कनन्‍्त दोनों को जगाती है। अतः 
वसंत के गुणों का वणन कौन कर सकता है , जो छोक और परलोक 
दोनों को बनाता । 


& विनोक्ति अलंकार--अर्थात्‌ जहाँ अन्य बिना शोभा न 
हो। यह 'विनोक्ति अलंकार' का प्रथम भेद है। जैसे तड़ाग में कमल, 
अमरों का मधु-पान, शीतल-मंद-सुगंध समीर का डोलना, कोकिल 
का मधुर बोलना , बृक्षों का नये पत्ते धारण करना वसतागमन के 
बिना न होता--अर्थात्‌ इन सब को ऐसी शोभा बिना वसंत के न 


मिलती । अतः यह 'विनोक्ति! का प्रथम भेद है । 


असर अकटक भीर ऋरकिरीफ मचा 
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[१७ ] 
वायु बहारति राहन बागन, आँगन भीतर स्वच्छ सुहावै । 
फूलनि-भूषन, पात-पटाम्बर, दे तरू-पुंजत कुंजन छाबे।॥। 
भोरनि-भीर बदै बिरदावलि, नेकु उतावलि ना मन भाव । 
कंत-बसंत अवाइ सुने , सब साज सजे नित कोकिल गावै || 


[ १८ ] 
& देव-बधू सुर-लोक सिहाति, कहें सब बैठि यकांत तहाँ | 
. होति सखी जु वसंत बहार, सुकंज कली खिलती न कहाँ ९ 





+ समासोक्ति अलंकार--जहाँ प्रस्तुत वणन में अप्रस्तुत 
का ज्ञान हो, उसे “समासोक्ति' कहते हैं। जैेसे--यहाँ कोयल प्रस्तुत 
है। वह प्रस्तुत पति-वसंतागमन के लिये सब साज सजाये है । यह 
सब वर्णन तो प्रस्तुत-सम्बन्धी है । किन्तु , इस वर्णन में किसी एक 
नायिका ने अपने नायक के आगमन में घर-द्वार की सफाई कराई है, 
जगह-जगह पर बंदुनवार छूगाये हैं, नोकर-चाकरों को पट-भूषण दिये 
हैं, उसकी विरदावली का वर्णन बंदीजनों द्वारा कराती है और आप 
स्वयं उसके लिये प्रेम के गीत गाती है। यही अप्रस्तुत-प्रशंसा प्रस्तुत- 
प्रशंसा में है । 

% अप्रस्तुत-प्रशुंसा-अल्ंकार--अथांत्‌ जहाँ अप्रस्तुत की 
अशंसा प्रस्तुत के लिए की जाय । जैसे-स्वर्ग में बैठी देवताओं की 
ख्थियाँ आपस में कहती हैं कि यदि यहाँ वसंत-ऋतु होती , तो यहाँ 
भी कमल खिलते , भोरे यूजते ओर कोयल बोलती । स्वर्ग में यहाँ 
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गुंजत पुंज मधूकर कुजन, रंजन चित्त मुनीन्‍्द्र जहाँ। 
बोलत चातक कोकिल हू, रितुराज कि राजि जु होति यहाँ ॥। 


[१& ] 
+' सेवत मूढ़ कटेरि लटेरिन, बैरि अरूफनि जाय घरे। 
कंज तड़ागन बागन बौर, सुगंध भरे न तहाँ डगरे ॥ 
बानि कुबानि परी न छुटे, दुख दोषहु ना मन नेकु घरै। 
मानु मलिंद कहा अब तो, इन नीचन संग न भूलि करे ॥ 


[२० ] 
&आगिन लागि पलास-बने, फिरि फूल दिखें जनु लाल अँगारें। 
पेड़हु पानि परे ही बिना, हरियानि भछे नव-पछब धारें ॥ 
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के समान ऋतुराज का राज्य नहीं है । अस्त , इसमें अप्रस्तुत वसंत 
की प्रशंसा हुई । 

' प्रस्तुर्ताकुर अछंकार---अथ त्‌ प्रस्तुत में जिस कथन से 
उलाहना पाया जावे, उसे “अस्तुर्ताकर अरूकार' कहते हैं। जैसे---हे 
भधुकर ! तू कटेरी ( भटकटैया ) के पास क्यों जाता है ? तेरे योग्य 
तो कमछ के पुष्प और आम की बोरें हैं । धृष्ठ नायक के प्रति नायिका 
का कथन है । 

& विभावना अलंकार (१)--कारण के अभाव में भी जो 
कार्य की उत्पक्ति कही जाय, उसे 'विभावना' का प्रथम भेद कहते हैं । 
यहाँ वन में अग्नि तो नहीं ऊूगी, किंतु छूल के वृक्षों में छाल अंगार- 
से फूल देख पड़ते हैं । सींचे जाने पर बृक्षों के पत्ते हरे होते हैं, 
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हों न कबों परिहास करों, कस कोकिल व्यंग सुबोलनि मारे । 
आलि पिया बिनु आये घरै, पपिहा (पिउ पीय' जु काहे पुकारे ॥ 


[२१ ] 
$ शीतल मंद समीर बहै नहिं, जानत हों क्यहि कारन जारे । 
कोयल की करनी नहिं नीकि, अनीति करे बकि कानहु फारे | 
कोमल पहथव पात दिखे, उत्साह दुरे मन मारि सिधारे | 
नारि लवा अबलाननि कौं, अब तौ बनि बाज वसंत सँघारे ॥। 


' उदार किपमभी न, रन गोकत कान आए रकम, 


परंतु यहाँ विना सींचे ही सब हरे-भरे हैं। पतिदेव तो घर आये 





नहीं, फिर यह चातक क्यों पिय का नाम लेकर पुकारता है ? इन 
सब में कारण का अभाव है, किंतु काय दिखाया गया है । 

प' विभावना (५)--अर्थात्‌ जहाँ कारण' से-कार्य' डब्टा कहा 
जाय, वहाँ 'विभावना' का पाँचवाँ भेद होता है। जैसे---यहाँ पवन 
तो शीतल चलता जरूर है; किन्त वह नायिका को जछाता है। 
कोयल की बोली मधुर है; पर उसे कणकट समझ पड़ती है। हरे- 
भरे पछव लतादिकों को देख मन में उत्साह होता है; पर उसका 
उत्साह भंग होता है । कहाँ तो वर्सतागमन से आनंद मिलता है । 
और यहाँ वणन किया जाता है कि लवारूपी अबलछाओं को वसत-रूपी 
बाज संहार करता है। इसमें प्रत्येक कारण के विपरीत काये का 
वर्णन किया गया है । 
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[ २२ ] 

#तरु-डारनि में विहँगावलि बोलति, मोहति हैं पथिकान महाँ । 
मधुपी मधु के हित माधव में, घवते इतते उत कंज जहाँ ॥ 
वन बेलि लतान वितान बनी, न गनी सुरपादप कौहूँ तहाँ। 
सुख मोद प्रमोद भरे मन में,मुख सों कसरी निकरी नहिं “हाँ” ९ 


[२३ | 
('जाँचत मेघन सों जल चातक, नीचहु पीय पुकार मचे हैं । 
मोन रही नितही खल कोकिल, व्यंग बखानि वियोग तचे हैं ॥ 


& विशोकि अर्रंकार---अथोत्‌ जहाँ पूर्ण 'कारण' रहते हुए 
भी 'कार्य' न हो, उसे “विशोक्ति अछकार कहते हैं। जैसे--यहाँ 
विहंग बोल रहे हैं, वैशाख का महीना है, भ्रमर गूज रहे हैं, कमछ 
फूले हैं, वन में बेली-छताएँ तथा तरु-गण फूले-फले हैं, मन में आनंद 
भरा है । किन्तु इतने सब कारणों के होते हुए सी नायिका से सखी 
कहती है कि क्यों री! नायक के सम्मुख तेरे मुख से “हाँ? शब्द 
क्यों नहीं निकुछा ? 'हॉ” शब्द नायक के मनोरथ पूण करने का 
द्योतफ है। अस्त, कारण के रहते हुए कार्य नहीं हुआ । 

क झस भव अ्ंकार---अर्थात्‌ जहाँ संभावना विना काय 
है। जैप्ते--यहाँ पपीहा जो खुद मेब्रों से पानी के छिये याचना करे, 
सो “पीउ-पीड” कहकर हमें दुख पहुंचावे । जो कोयलू वष के विशेष 
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क्र बे 3 उल के: अरआ ७ के कं 


जानत कोन रहो जग में, लघुहू बड़ को भल भाँति लें हें । 
ज्ञान-निधान सुमानुष कौं, चिरियाँ पर्तिं गा भल नाच नचे हैं ॥ 


[२४ | 


& बृत्त डिगें नचलें रहि ठोरहि, पात डुलें पथिकान मनावें । 
कानन कोकिल वास करें ,घर पासहु दौरिति बोल सुनावें ॥॥ 
बोलत चातक मेघ नहीं प्रिय, कामिनि सों पिय ग्रेम सुझावे । 
राज मनोज करे मन में, सखि नामहिं कौ रितुराज कहावे | 


नरीीययधल्‍-म परी /#ा पा. 











भाग में मौन रहती है, वह व्यंग बोली बोलकर वियोग को बढ़ावे ९ 
यह किसे मालूस था कि छोटे भी बड़ों को नीच बना स- गे? क्योंकि 
देखो, बुद्धिमान मनुष्य-जाति को ये चिड़ियाँ-पतंगे आज मनमाना 
नाच नचा रहे हैं। ऐसा होने की संभावना न थी; पर काय हो 
गया । अतः “असंभव अछरूकार” है । 

& अखसंगति अलंकार--अर्थात्‌ जहाँ ' काय ' ओर “कारण * 
का विरोध-सा भिन्न-भिन्न स्थान में एक साथ ही कथन हो । जैसे- 
वहाँ वृक्ष हिलते तो हैं; किन्त चलते नहीं और पात डोलते हैं। 
कोयल वन में वास करती है; किन्तु घरों के पास बोली सुनाने 
आती है पपीहा मेधों से पानी की याचना करने के छिये बोलता है 
परत भेधों के न होने पर भी ख्ियों को प्रीतम के प्रम का उपदेश 
देता है। राजा हैं ऋतराज ओर राज्य करे कामदेव । हर एक में 
कार्य और कारण के बीच विरोध भासित होता है । 





भरत-भक्ति_ ४१४ 
दुतविलंबित छुंद 


[२४ | 


सरस सारंस सारंस सोहते । 
कमलिनी अलिनी खर जोहते ॥ 
मधुकरी मकरंद उपासिनी । 
पहुप-पुंज विक्रास हुलासिनी ॥ 


नव पराग पराोग समानता । 
पवन चित प्रेम अमानता ॥ 
सुघर नोल मणाल घने गनो । 
सुजन भेंट भरे कर में जनों ॥ 


[ २७ ] 


नव लता चढ़ती विटपावली । 
तिय मिली पति सों मदनाकुली ॥ 


,काएक 





(१) कमर, (२) हंस, (३) पुष्परज, (४) चंदन, (५ ) कमल 
'की दंडी, (६) कमर की जड़ । 


१७०४४ 


उलप शाल विशाल बिराजती । 
चतुर नायक नारि रिमावती ॥ 
[ रे८ | 
अगम  पहलुव पात हरेभरे। 
कहूँ कली कहूँ फूल भरे परे ॥ 
दिखत लागत नीक अराम में । 
शिशु किशोर युवा जन धाम सें ।॥ 
[ २& | 
फल रसाल बिसाल घने लगे। 
सधन गोदन डार भक्े ठँगे।॥ 
पवन देत गिराय महीतके । 
करि कुसंग बन्यो कब्न को भछे ? 
[ ३० | 
सुमन गुच्छ सुपल्रव सोहते । 
बह बयारि सुगंधि परोसते। 
सुरभि सौरभ बौर सुहावनी । 
गुनवती युवती सनभावनी । 


(४ ) बाग, ( ५ ) सुगंध, ( ६ ) केसर । 


विश्व सर्ग_ 


| 


(४ ) बड़ी रम्बी बेल, ( २) बड़ी शाखा, (३ ) दुक्ष, 


अरते 
हक न को न कक कि कक आर आ 


| शेर | 
नव पलास सुपल्लय सोहते | 
तिनहिं देखत देवहु मोहते ॥ 
चलत पौन न मौन रहे कभी । 
मिलत सज्जन सादर सों सभी ॥ 


[ ३२ |] 
सुभग मंजरि मंजु लतान में। 
युवति अंजरि देत वितान में ॥ 
नव कली बिकर्सी निकर्सी नहीं । 
नव बधू रस-केलि जने कहीं ? 


[३३ ] 
विटप बेलि चढीं भल भात है । 
लपटि पीव तिया अठिलात हैं ॥ 
मृदु मुखाग्न हिले अति थोर के । 
“नहिं? करे हँसती मुख मोर के | 


[ ३४ ] 
सिरस फूल सुतूल समान हैं । 
मदुल मंजु पराग प्रमान हैं॥ 


४१६ 
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कठिन बोज जु सूखि छिमी लगे। 
# मधुर बैन हिये हठता जगे ॥ 
[ ३४ | 
पन्स की समता जग को करे ९ 
फल प्रसून हुक यकही सरे॥ 
सुमन आवत काम न देवता । 
कुधन सो कर संत सुसेवता ॥ 
[ २६ | 
सघन पंत्र सुहात सु सीसंमों। 
बसन धानि धरे तिय सीस मों ॥ 
फल शअसून न कोन्‍्यहु काम के | 
जगत त्यागि बने जन राम के ॥ 
[ २७ | 
द्रम-मकोय करोंद भ्ते फुले। 
सुरभि ले वन-वायु गली चले | 
तरू बिसाल सुगंध विहीन हैं | 
लघुन के बल ही बड़ पीन हैं ॥ 


(१) पत्ते, (२) शीशम का पेड़, (३) सिर । 


& मीठे वचन तो बोलते हैं, किन्तु हृदय में हठ भरी है । 
२७ 
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[ रे८ ] 
मदुल कॉोंपल को पल देख लो । 
सुघर  रंग-बिरंगहु. पेख लो ॥ 
मखमलो अमलोौ नहिं ऐस है। 
शिशु समान युवा कस बेस है ॥ 


[ २& | 


सतत चातक ताकत आस में | 
नभ नहीं घनश्यामहु पास में ॥ 
समय जो अनकूल न काम को । 
करत ना पहुँचे परिनाम को ॥ 
[ ४० ] 
“पिउपिहा' पपिहा ज्ु पुकारतो। 
सुनत शब्द तिया वन जारतों ॥ 
कछु कहे समुकै कछ और है। 
अस दशा जिनकी जग बोर है ॥ 


[४१ ] 
लखत बारि मही जल ना कबों । 
सरित सिन्धु तड़ाग भरे तबों॥ 


वि है. 
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मन उदे जब त्याग तमारि है । 

निशि कहाँ तम मोह सँवारिहे ॥ 
[४२ | 

द्विज तपी कि ब्रती ब्रत पालतो । 

जपत नाम हरी कि पुकारतो ॥ 


तृषित नीर न नेक निहारतो । 
तपसि चातक पातक जारतो॥ 


कोयल 


[ ४३ ] 
कवि कहो कस कारि सुकाय की । 
चमकती फिरती जस पायकी |! 
सुघर श्यामहु तो यह है नहीं । 
ब्वलति भोर न 'ठाकुरजी' कहीं ॥ 
[ ४४ |] 
कस न काक कुलीन कुलौ अरबों । 
करत प्रेम मरे स्वजनों जबों ॥ 


(9) दूती, (२) श्यामा पक्षी । 
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मख॒ न पूर दिये बिन ग्रास के | 
सकुन आवन पीय बता सके ॥ 


[४५ | 
यह वही कुल की कुल-कामिनी । 
सम सरूप सुरंग सु भाभिनी | 
वचन तो कटु-केण कहे नहीं। 
अरुून नेत्र न वायस के कहीं ॥ 
| ४६ | 
फिर भला कस काक कहौ इसे | 
मधुर बोलब आवत है. जिसे॥ 
सतत पंचम राग अलापती । 
यतिन योगिन के मन फॉँसती ॥ 
[ ४७ ] 
गुन सरूप न रंग उज़ागरी। 
अरुन नैन लखे जनु नागरी॥ 
मुख मिठास विलास बखान को । 
यक गुनो बहुते गुनवान को ॥ 


(१) सुनने में कठोर, (२) काग। 
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४२१ विश सग 
[४८ |] 


सैंग वसंत बसे गुन गावती। 
तरु रसाल सुसाल सुभावती ॥ 
नित वियोगिनि हीय जरावती । 
पिक अनंद अरास मनावती ॥ 


सार छुंद्‌ 
[ ४६ | 


कली खिलीं अधखिली भली अति, फूल बनन हित फूलेँ । 
जनुचज्ञातन्यौवना मुग्धा, बाल-दशा निज मूलें।॥ 
निरमकर कुंड कमल मधुपन संग, शोभा नीर निराली । 
हरि-पद्‌ महँ जन-मन-अलि बनि जलु, भूलि गयो जग-जाली ॥। 


[४० | 


जम्बू जुही जन्तुंफल दधिफल, पीपर पाकरि साली । 
मधुद्रम तूत खदिर बदरी वट, सेमल श्रीफल माली ॥ 
अमलतास आमला अशोकहु, अरजुन अमिली आली । 
बड॒हर पन्स कठू्मर सीसम, कंज करोंदा डाली ॥ 


आओ आकार बी हा ही अिन्‍ीकिजन्‍रीिध 5 धजज ीरजज5 >यजी5त ीि बरी ल्‍रीकिजआिल्‍टि बी मी रच, 


(१) गूलर, (२) कैथ, (३) महुआ | 
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[ ४५१ ] 
गृहाराम आराम प्रमद्‌-वन, वन-उपवन अति सोहैं। 
वृत्त वनस्पति ओऔषशध् क्षुप बहु, गुल्म-लता तर जोहैं || 
उलर्प शिफा अंवरोह शाल अति, सार छाल दल राजें | 
सुख बहु पाय ग्रजा-दल नप सों, देन भेंट भल साजें ॥ 


[ ४२ | 
नदी-नीर चलि मिलत तीर तन, रहतन रुकि छन एकौ । 
भेंटत जीन जीव जीवन में, बिछुरत लगत न नेकौ || 
उमि उलोर्ल लोल उच्छवासहु चक्रावत्ते ” जु नाहीं। 
चंचलता चलि गई अंग जब, प्रोढ़ा तन दरसाहीं ॥ 


[ *रे ] 
तरु तून पूरि पुलिन राजे भल, अलिहु अवलि अरमानी | 
दीन हीन को मान देत जलु, संत सरल वर बानी ॥ 


९,०८५ च#०९# १ न कह ६ कि जे 2 १-८ हर अत ##+ नी हक ही आज लत 


(१) घर की फुलवारी, (२) बगीचा, (३) स्त्रियों की वाटिका 
(४) बड़ी छम्बी बेल, (५) जड़, (६) बरोह, जो बरगद की 
शाखाओं से निकल कर नीचे की ओर लूटकती हैं; (७) जल की 
तरंग, («) बड़ी या ऊँची तरंग, (५) उफनाना, (१०) भंवर; 
(११) जिस स्थान को जल ने छोड़ दिया हो, (१२) झुण्ड । 


४२३ विंश सग _ 


तपन-तेज तप तरनि तीर तहूँ, सिकता सूखि जड़ाती । 
नीर-नेह छॉड्यो रेती बनि, रीते रेत लखाती॥ 
[४४ | 
तरु किसलय लय मरुत मंद कहँ, क्रीड़ति त्यहि सँग माहीं । 
सनो विदूषक पाय सभाजन, करत हँसी मन चाहीं॥ 
पीपर पात पीत नव खदु शुचि, हरो होत भल जानी । 
बाल बालपन दूरि दुरावत, यौवन अँग सनमानी ॥ 
[४४ | 
चातक पिक कलरव कलरव कर, विविध बिहँग बहु भाँती । 
मनसिज मिथुन मरोरत मन कों, हिय उमेंगत दिन राती | 
कूजत करत कलोल बोल मृदु, नव-दल दल गरबीले | 
रोंदति सुमन-सेज सुन्दरि सँग, कन्‍त बाँह-गल मीलछे॥ 
[४६ | 
माति-भाँति बोलत बोली मदु, बिहँग बाग वन बारी। 
युवति-यूथ जनु गावत अमुदित, पहिरि विविध रंग सारी ॥ 
चंचल चोंच चहूँ दिसि चमकत, चकित चितव चख चारू। 
जनु नववधू आव नव मंदिर, इत-उत देख बिहारू॥ 


(१) सूर्य (२) नदी, (३) बालू, (४) सूखा, (७) कॉपल, 
(६) कपोत, (७) स्त्री-पुरुष का जोड़ा । | 


>अरत-भक्ति ४२४ 


[४७] 
खाली खेत न खरभर उन महेँ, खार खूँटि खर लागे। 
दुरदिन सुदिन जात आवत हैं, कर्म चक्र चलि आगे॥ 
लॉक लगी चहुँ दिसि खरिद्दाने, बस किसान दिनराती | 
धनिकन द्वार भीर जाचक जन, विरद बदत बहु भाँती ॥ 


[४८ ] 
#चंदन बाँस करील पराने, पात डार सब राखे। 
मलयानिल मिलि चातक कोकिल, बहुत भाँति भल भाखे ॥ 
जस जस कह्मो धरननव दल को, तस तस कह हिलि नाहीं। 
भाग्य-हीन सुरतरु ढिग जातो, मिलत न कछु त्यहि पाहीं ॥ 


[ ४& ] 
जरि कटि कुल कुस कास कलेवर, भये हरित सुखदाई । 
नर वर धीर साहसी जेते, हारि लहेँ जय धाई। 
लवेंग लता लपकति लोनी अति, हिलत अंक लचिकाई । 
तिया मनावति मानी नायक, करति विनय बहुताई॥ 
& वसंतागमन में सब बृक्ष अपने पत्तों को त्याग देते हैं; परंतु 
चंदन, बॉस और करील ऐसा नहीं करते । अतएवं चातक, कोयल 


और पवन ने उनसे कहा कि तुम भी पतझ्ााड़ कर डाछो; किन्तु इन 
वृक्षों ने पत्तों को हिछाकर ऐसा करना अस्वीकार किया । 


४२५ विश सर्ग 
ग्रीषम 
वंशस्थ छुंद्‌ 
[६० | 
प्रभात-शोभा कवि ओऔीष्म की कहे । 
सुगंधवाहा बहि माधवी गहे॥ 
ट्विरेफ' मूँजें मर्करंद्‌ आस में । 
सुफूल फूछे जल पाय पास में ॥ 


(६९ | 
निवारि बेला सित पुष्प सोहते | 
गुलाब उत्फुह मलिंद मोहते॥ 
सकृत्फला-कुज॒ हरे-भरे नहीं। 
विपत्ति में हपे हिये रहे कहीं ? 


[६२ | 
समीरह सीतल प्रात डोलती | 
पिकावली बागन मंजु बोलती ॥ 


घ जज बजा अमन के, हा 3 फनी पल ितमरी मनी पेपाओ पैमाने भाप बम थे ही चजन्‍ता १७आम जक कैद जग यह १मन्‍नी चर कब औरत करन परी यिल्‍तरीभरीजन्‍ीी का चन्‍ा, अर फनअर ९ करी कार पाजाओत पर. 4ढ९७अर १००अ# चा५ धर करा प परत पाकर पह८ प ५ आानपइन्‍ा ३. 


(१) वायु, (२) बेला, (३) भोंरा, (४) फूलों का रस, (७) 
पूर्ण रूप से फूले हुए, (६) केला । 


. .भरत-भक्ति ४२६ 


सुतूत खिन्नी तरु आम्र डार में | 

लगे नवायो फल-पुंज भार में ॥ 
[६३ | 

सुबोल बोलें मदु कोकिला जहाँ । 

छसुनावतो चातक वेदना तहाँ। 

फले फुले अंक निदाघ ना दहै । 

मनुष्य भागी निज भाग्य को अहे ॥ 


(६४ ] 
सुचंचु चारा नहिं. चाष दावतो | 
निकारि जिहा वन बीच धावतों ॥ 
तबों न पानी कहूँ दीन पावतों । 
कु-राज में दारिद भूरि छावतो॥ 


[६४ | 
उशीर-टाटी चहुँ ओर सों तनी । 
छने -छने वारि छने महा घनी ॥ 
सुगंधि ओ सीतलता जहाँ जगी । 
मिले जबे मित्र विपत्तिह भगी॥ 


(१) मदार, (२) खस, (३) क्षण-क्षण में, (४) छनना । 


४२७ विश सगे _ 
[हक] 


प्रचंड आँधी चलि छूक जारतो । 
विशाल वृत्षानि सुखाय डारतो ॥ 
कहाँ तहाँ चेतन चेतना रहै । 
नराधमों मातु पिता सगे दहै।॥ 


[६७] 


निदाघ-मध्यान्ह  दिनेश-ऋरता । 
कही न जावे अस शुर-शूरता॥ 
घरीक हैं. में फिर अस्तव्येस्त हैं । 
बिना बिचारे करि कम त्रस्त है ॥ 


[ ८ ] 
गिरीन में जोर दिनेश को नहीं । 
तुषार धारे शिर सीत सेवहीं ॥ 
प्रताप आदित्य न नेकहू कमी । 
दर्बे मनो झँचनि को पराक्रमी ॥ 


कि न पी मी न की जा जी का या का कस की आम न माह: 86७0 ७७७७७७७७७७७ हॉचिलतीिआ चढ चिआ जज जि रीचि॑धिध 5 या १ १ मी किन 


(१) विपरीत, (२) व्याकुल, भयभीत । 





भरत-भक्ति ४२८ 


[६६ | 
पितृप्रसू' प्रात क्षपा दिनाध में । 
अश्वांतं ज्वाला बहती निदाघ में ॥ 
सुकंज सोहें. सर-तीय-अंग में । 
प्रचंडता ग्रीपम की न संग में ॥ 


[७० ] 
मयूखें-माला अति उष्णता धरे । 
तबों हिमोौ शीतल नेकु में करे ॥ 
प्रचंढहता जोर नहीं चले तबे। 
हिये रखे शांति सतावतो जबे ॥ 


[७१ ] 
सुहार केयूरं ललाटिका भली। 
सरत्न आवापर्क मेखलो खली ॥ 
सुर्किकिता नूपुर कंकनो तिते। 
उतारि धारे तिय अंग में जिते॥ 


सरिता वर फि,/ जि चर करी फेल चिजरी करी कटी पिंक... ह च हा 3. कि. फल पिलरीफिजीफि मकर भिलम कीच, 


(१) सन्ध्या, (२) रात्रि, (१) दोपहर, (४) निरंतर, लगातार, 
(७) सूर्य की किरणें, (६) बाजूबंद, (७) टीका, एक शिरो- 
भूषण; (८) पहुँची, (९५) करघनी या कमर में पहनने की जंजीर । 


४२९ _ विश सग ु 


[७२ | 
दुकूल पत्रोण न चोल धारती ! 
बराशिं देखे तिय स्वेद गारती ॥ 
महा विन्नीता सरला पयोधर्री । 
सुचेल भीने पहिने कृशोदरी ॥ 


[ ७३ ] 
उतारिबो चाहति उष्ण॒ता बढ़ी। 
कुलीनता लाज सुशीलता मढ़ी ॥ 
स्मराकुलो स्विन्नि नस्वायँ जोहती । 
न समेर्खली हीन कृपाणं सोहती ।। 


[७४ | 
नभस्वतो “ धावन सोौं बहा करे । 
निदाघ के साथ प्रचंडता घरै॥ 
रहे नहीं जो रस एक में कबों । 
करो न बिस्वास जु हो सगो तबों ॥ 


४४४//ीशांज जी ज/ एज श शो आीज कोष बीबी गीत ज ३00७0000/00 00 या कगार की करारी पी कही की अनबन पा भार न भी शी नमकीन 








(१३) डुपद्टा, (२) घुले हुए रेशमी कपड़े, (३) चोली, (४) 
सोटे कपड़े, (७) कामदेव की पीड़ा से व्याकुछ, कामातुर; (६) 
पसीने वाली, (७) नींद, (८) म्यान, (५) तलवार, (१०) पवन । 


_ भरत-भक्ति ४३० 


[ ७४५ ] 
करी कहाँ पूरि निदाघ साथ में । 
भयो महा शीतल सेव्य॑“पाथ में | 
उशीर ठाटी चहुँघा तनी जहाँ। 
सुषीम सों रूप दिखावतो तहाँ।॥ 


[७६ | 
निकेत-पालाश सुरंग राजतो । 
सुद्वार में वीरण-मूल घारतो ॥ 
नितांत वषो-जल हो चहूँ दिशा। 
दिनाधे में ध्वांतं भयो मनो निशा ॥ 


[७७ ] 
चहूँदिशा बाहर वंहि ज्यों तपे। 
तबों गये अंतर शीत सों कँपे ॥ 
प्रचंडता ग्रीपम की नस्यों चहे । 
छिपी मनों पावस घात में रहे ।॥ 


ररीरद2मय॥#रक तप "परी पा "फेकिसेक ही फरमान री ५ टीन थे लटक डाक कर पिकाताओ तरफ / भेजना निकमोपटटा चलना फनना रजत भजरीनिनना पालन पेन अर चेतना जाम कट कस, ली क2ह 


(१) खस की टट्टी में टपकते हुए पानी के साथ, (२) शीतल 
चस्त॒, (३) दीवार हरें रंग से पोती हैं, (४) गाँड्र की जड़, खस; 
(७) अंधकार, (६) अग्नि । 


है“ # कप 4३:जॉर कफ की 





3३१ - | विश सर्गे मु 
[ ७८ | 


अरिप उदाल रसाल क्षीरिको। 

शिरी् जम्बूफल शिशुपादिका ॥ 
रह शांह् (24 ६] 

जटी ने शांडिल्य उदम्बरा बटों। 

लगे अनेकों फल आपमगी-तटो ॥ 


[७& | 


प्रषा निपानी  प्रहि, पदवलावली । 
है + पट #< पृ & पर६ हर 

प्रपात' वापी सरसी  घुनी भली | 

अखात खातानि जंलोधरादिते | 


बने सुदानी जल जीव जाँचते ॥ 








(१) नीम का पेड़, (२) छसोदा, (३) खिन्नी, (४) 
सिरस, सिरसा; (५) पाकर, पकरिया; (६) बेर, (७) गूलर, 
(८) नदी, (९) पौस ला प्याऊ, (१०) पानी की चरही, (११) कुओं, 
(१ २) छोटी तलैयों का समूह, (१३) झरना, (१४) बावड़ी, (१७) 
मामूली ताछाब, (१६) नदी, (१७) बिना खोदा हुआ (प्राकृतिक) 
तालाब, (१८) चौकोर खोदा हुआ ताछाब, (१९) जरू धारण 
करने वाले स्थान--झील भादि | 


_ भरत-भक्ति ४३२ 


पावस 
सबेया 


[ ८० | 
# दाढुर जाचक द्वार असीसहिं, चातक हू गुनगाय सुनावें । 
मेघ वितान अकास तने तरु, चामर ले नित पौन डुलावें ॥ 
नार नदी उसड़े पुहुमी, पहिरे चुनरी हरियालि सुहायैं । 
पावस-पुए्य-प्रताप उदे, लखिके मुख सूरज चन्द्र छिपानें॥ 


[८१ ] 
+पौन चल्यों अब ओऔरहि भांति, घिरे बदरा रैग और दिखाएं । 
आओरहि भाति बहें नदि नार, चछे उमड़ाय न नाव लखाईं॥ 
आओरहि भाव भरे तिय मूलहिं, ओरहि राग गुनी-गन गावें। 
आरहि राह प्रवाह सुऔरहि, औनि अकासहु और दिखावें॥ 


& उदात्त-अल॑कार---अथांत जिसमें वर्णित पदार्थ अथवा 
व्यक्ति का महत्व वर्णन किया जाय, उसे “उदात्त-अलूकार” कहते 
हैं। जैसे, यहाँ पावस-ऋतु का श्रताप ऐसा दिखाया गया है कि 
जिसके सम्मुख सूय ओर चन्द्रमा अपना मुख छिपाते हैं-अर्थात्‌ 
मेघों द्वारा ढक लिये जाते हैं । 

+ भेदकातिशयोक्ति-अलंकार-देखिये “ वसंत-बणन में 
छंद १० और ११ । 


४३३ . विश्व सर्ग 


[ ८२] 
& धाय चले घुरवा चहुँ ओर, घटा घन घेरि अकास मढ़ावें | 
मोर न थोर करें वन सोर, वियोगिनि कौ नित पाठ पढ़ावें ॥ 
चातक चूकत ना पिय शब्द सुनाय, महा मन शोक गढ़ावें । 
आइपिरे अब हैं घन-श्याम, हिये घनश्याम वियोग बढ़ावें॥ 


[८३ ] 
वायु डुलावत वारिद को नम, जाय इते उत सान धरे । 
वारिद वारि करे बरसा भल, वारि धरा पर जाय परे। 


अर अली । 
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$# अजनुगुण-अल्ल कार---अथांत्‌ जहाँ सगति-गरुण के भाग सं 
संगति करने वाले का पहला गुण और भी बढ जाय, उसे “ अनुगुण- 
अलकार” कहते हैं । यहाँ घनश्याम मेघ आकाश में घिर आये हैं, 
जिनको देख घनश्याम-रूप श्रीकृष्णजी की सुधि करके किसी एक 
गोपी के हृदय में वियोग की पीड़ा अधिक बढ़ गईं है। घनर्यास 
श्रोकृष्ण के वियोग का दुःख जो वह गोपों झेल रही थी, उसे घन- 
ब्याम-मेघों के कारण अधिक रूप में सहन करना पड़ा । 

'' कारणमाला-अलकार--जेससें पृव-काथत पदाथ आगे 
वर्णित पदार्थ का उत्तरोत्तर कारण हों, उसे “कारण-माला-अछकार 
कहते हैं। जैसे, यहाँ देवताओं और मलुष्यों के आनंद का कारण पुष्प, 
पुष्प का कारण शाखा, शाखा का कारण बुृक्ष, दक्ष का कारण 
बीज, बीज का कारण पृथ्वी, उथ्वी का कारण जरू, जकू का कारण 
मेव और मेघ का कारण पवन है। अर्थात्‌ क्रमशः एक दूसरे के 
कारण हैं । 

२८ 


०: ६४ 
-भक्ति ४३ 
५०१५ बॉ चिउडो 7 ६५,य के . 


धाय घरा जल बीज भरे, तहँ बीज उगे तरु डार खरे। 
डार लगे फल फूल अनेकन, ते नर देव अनंद करे॥ 


[८४ ] 
$सोभित देस सुभूमि विना नहीं, भूमिहु वक्त विना न सुहावें। 
बक्ष न भावत फूल विना, अरु फूल न वारि बिना खिलि पायें ॥| 
वारि न वारिद के बरसे, बिनु पावस वारिद ना नभ थाई । 
पावस नाहरियालि बिना, हरियालि न सावन के बिनु आयें ॥ 


[ ८४ | 
१बृक्त परें लखि भूमि बड़े, सगरे जन ताप समीप नसावें। 
बक्तन सों अति मंदिर ऊँच, जहाँ नर-नारि अनंद मनायें ॥| 


हब ंब 
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$& पकाचछी-अलंकार---अथांत पूतर-कथित पदार्थ आगे कहे 
हुए पदाथ द्वारा स्थापित हो अथवा निषेध किया जाय, उसे “एका- 
वली-अलंकार” कहते हैं। जैसे, यहाँ देश का निषेध उबरा-भूमि 
बिना, भूमि का निपेध वृक्ष बिना, वृक्ष का निषेध फूछ बिना, फूल 
का निषेध जल बिना, जल का निषेध मेघ बिना, मेघ का निषेध 
पावस बिना, पावस का निषंध हरियाली बिना और हरियाली क़ा 
निषध सावन के बिना किया गया है । 

'सार-अलेकार---अथांत्‌ जहाँ वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कर्ष- 
वर्णन हो, उसे “सार-अलकार” कहते हैं। जैसे, यहाँ श्क्ष से बड़ा 
मंदिर, मंदिर से बड़ा पर्वत और प्त से बड़े मेघ कहे गये हैं।।! 


५ 8 
की विश सगे 


मंदिर सों गिरि ऊँच महा, जिनके शिखरौ नभ सों बतराबें । 
सो गिरि सों बहु मेघ बड़े, जिनके बरसे सबही सुख पावें ॥ 


[ #< | 
बिक दे अप 
& वेद पढ़ें बर विप्र सघोष, कि दादुर स्वागत पावस गावें । 
डोलत शैल सपक्ष अकास, कि कादर बादर पौन भगावें ॥। 
ताप हरें जग की जल दे, कि सभीत घराघर धावन धावें। 
ले जल-मेंट नदी गवरनीं, कि बनी अमिसारिक सिन्धु सिधादें ॥ 


[ ८७ ] 
('उत घूमतमेघ अकास भछे, इत चंचल है मन घूमि रहो । 
बरसे करि लाय सुबूँद बढ़े, हरसें सबही लखि जौन चद्मो !) 
दमके नभ दामिनि यामिनि में, तहूँ कामिनि कंत अनंद लो । 
सुनि बोल मयूरनि के मेद-गामिनि,मानिनि मानि न मान गद्यो॥ 


& खंदेहालंकार--देखिये---वसंत-वर्ण न! में छंद २ । 

'उढेलास-अलंकार---अथांव्‌ एक के गुण-दोष से दूसरे को 
सुण-दोष प्राप्त हों, उसे “उल्लास्-अलूकार” कहते हें । जैसे, इसमें 
गुण से गुण का वर्णन किया गया है। मेव आकाश में घूम रहे हैं, 
यहाँ प्रिया की प्राप्ति के लिये सन घूम रहा है । बरसने से सबको 
आनन्द हो रहा है, दामिनि के चमकने से दम्पती का अधिक प्रेस 
'बढ़ता है । मोरों के बोर सुनने से मानिनी मनाये से मानकर मान 
का त्याग करती है । 


हि अरत-भक्ति ' ४३६ 


[ झ८ ] 
“घनश्याम दिखे सबको सुख होत, हियो जरि जात वियोग अँगारै। 
सखि सावन भूलन में झुलतीं, इतग्रान भुलें बिन प्रान-अधारे॥ 
पपिहा पिउ-पीय' पुकार करे, पिय पास न पाय व्यथा मन जार | 
बरसा बरसे बर से न मिली, वरसें बिततीं दरसौ न सहारे॥ 


[८& ] 
#जल थोर दयो पशु-पत्षिन कों, सरिता उमड़े बहु नीर तहे। 
चरि लीन्ह सुखानि ठूनो पशु तो, हरिआइ छई चहूँ ओर रहे |) 


जी अर जीप व चिरं कक #. 9. 





उदलास-अलेकार--इसमें एक गुण से दूसरे को दोष 
प्राप्त हुआ दिखाया गया है। जैसे, घनश्याम मेधों के देखने से विर- 
छ्विेणी की वियोग-व्यथा बढ़ती है । दूसरी सखियों को झूलते देख 
उसके प्राण पयान करने लगते हूँ । पपीहा के “पड” द्ाब्द से उस- 
को व्यथा होती है । बरसात में पानी बरस रहा है; किन्तु प्रीतम के 
बिना उसके हृदय में घोर वेदना हो रही है । 

#परिवृत्ते-अछंकार--अर्थात्‌ जहाँ कुछ देकर बहुत लेना 
कथित हो । जैसे , यहाँ नदियों ने पश्चु-पक्षियों को पीने के छिये 
जरू थोड़ा ही दिया और बरसात में बहुत पाया । पृथ्वी ने रूखा- 
धूखा तृण पशुओं के चरने के लिये दिया और पढछटे में इतना पाया 
कि उसमें सब हरियाली-ही-हरियाली छा गईं । सीपी ने स्वाती का 
एक बंद पान किया; पर उसके बदले में अमूल्य मोतियों की लड़ी 
उत्पन्न की। प्रथ्वी ने थोडी-बहुत घूछ आकाश को उड़ाई और 
आकाश ने मेथों द्वारा बहुत पानी बरसाया । 


४३७ विंश सर्ग 


यक बूँद लयो मुख सीपि सँकीचि, सुमोति अमोलनि आब गहे । 
सहि धूरि उड़ाय अकास दयो, बरस्यों घन ऊपर सों उमहे ।। 


[&० ] 
+मेघ नहीं गिरि दूरि दिखें,बरसें जल ना, शर की मरि लाये । 
भूमि भई न हरी तनिकौ, फरसौ बिछवाइ पिया हरखाये | 
वेग प्रवाह बढ़ो न नदी, हिय आनंद मोद प्रमोद जनाये | 
दामिनि ना दमके नभ में, चलि सामिनि यामिनि जीय जराये ॥। 


([&१] 
#चमके चपला चहुँ ओर अकास, विकास भये पट पीत सुहादे । 


बहु इन्द्र-बधूटि दिखात भले, पदकजनि मंजु महा छबि छा || 
वन मोर करें अति सोर जहाँ, जन जोर दयानिधि के गुन गादे । 
घनश्याम सदा रस एक रहैं,बरसे घन श्याम न श्यास लखावे !) 


+ शुद्धापन्हति-अलंकार!ः--देखो, वर्सत-बर्णनः छंद ३ ' 

९ उन्मीलित-अलंकार---अर्थाव्‌साचश्य होने पर भी कारण- 
विशेष द्वारा भेद प्रतीत हो । जैसे, यहाँ घनश्याम मेघ जोर घनश्य- 
मांग श्रीकृष्णजी के बीच साधदय दिखाया गया हैं ; किंतु एक बात 
से भेद दृष्टि में आता है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण महाराज तो सदा एक-रस 
रहते हैं ; किंतु मेघ तो घनद्याम-रूप में उसी समय तक रहता है, 
जब तक बरसत! नहीं, फिर उसका वह रूप नहीं रह जाता । अस्तु 
इसी कारण-विशेष द्वारा भेद जताया गया। 





(९ डरा. जा किडनी जे जरा 'फिकलन को हक “नर रमकनत थे के जीनान्‍ॉम8७ 


भरत-भक्ति_ ४३८ 


[ &२ | 
+खेत किसान न पावत हू ढ़ि, हरे रैंग हार बहार लखाने। 
पद्वव पात पलास दिखें, नहिं. बेलि लता तिनपै लहराने ॥ 
पात लदे बधिकौ न दिखात, सुवा न जनात कहाँ मँंडराने | 
पावस की हरियालि अली, बन बाग गली घर द्वार हेराने ॥ 


वंशस्थ छुंद्‌ 


[&३] 
शिखीन केका वन मध्य गंजते | 
शिखंड चूड़ी सह मोद मुंचते ॥ 


आम (0 आर 
साल के # के हट अशीय आता सहमत, 


( $ ) मोर, ( २ ) मोरों का शब्द, ( हे ) मोर के पर, 
(४ ) चोटी , (५ ) त्याग करते हैं। 

+ भीछित-अलंकार---अर्थात्‌ जहाँ किसी वस्तु के सहज 
लक्षण द्वारा उसीके समान लक्षण वाली वस्तु का छिपाव होवे, 
उसे “मीलित-अलकार” कहते हैं। जैसे, यहाँ खेतों का समूह हरित- 
रंग-मय हैं, अतः किसान अपने हरित रंग के खेतों को हूँढ़े नहीं पाते। 
हरित लताएँ हरित वृक्षों पर चढ़ी हैं, सो वे नहीं देख पड़ते । हरित 
जंगम-ब्रक्ष के साथ बधिक को हरित भूमि में ओर हरित वृक्षों के बीच 
हरित सुवा भी नहीं देख पड़ता । बरसात की हरियाली में हरित 
बाग, बन, गली, सब ढूंढे नहीं मिलते। 


+ व 
४३९ विश सं 


भुजंग भागे लखि दूरि प्रान ले । 
मनो ग्रतापी भय देत नाम ले ॥ 


[&8 | 
अकास आसोर पतंति शंबरों । 
कबंध-पूर्णो-महि और अमस्‍्बरो ॥ 
श्गाल शाखामग कोक काँपते । 
सुराज को दुष्ट्-समूह सापते ॥ 


[&४ ] 
सअंबु सपोलय भेक सोहते। 
विपत्ति में नीचहु उच्च मोहते॥ 
तरंगिनी वेग तरंग तुंगता । 
मनो कच्यों यौवन अंग सुग्धघता * ॥ 
[&<६ ] 
बिलोकि धाराधर मेघनंदिनी । 
प्रहर्षि कूके कल काम-कंदिनी ॥ 


५ उरी जी जरी  अट जि नती+.... चिकन चरकत १०, /भी पा" 








(१ ) निरंतर मेघ-घारा, ( २-३ » जल, ।( ४ )आकाश, 
(५) भेडिया, ( ६ ) सॉपों के बिल, (७ ) मेढ़क , ( ८ ) 
नदी, ( ९ ) ऊँचाई, ( १० ) मनोहरता, ( ११ ) मेघ, ( १२ ) 
मयूरी , मोरनी । 


भरत-भक्ति ४४० 


सकंत कान्‍्ता जनु केलि धाम में । 
विनोद बानी बदतीं त्रिजाम में ॥ 


[&७ | 
यरावती अश्र सनेंह एकता। 
कही न जावे रस प्रीति श्रेमता ॥ 
भई जहाँ किंचित दूरि दामिनी । 
विधघोष कीन्हो घन घोर यामिनी ॥ 


(६८ | 
अनच्छ कीलालें प्रवाह वेगता । 
उतंग कछोल सुकूल बेधिता ॥ 
प्रचंडता संग बढ़े उदडता। 
न होय भूले जन-लोक-रजता ॥ 


[ && ) 
अश्रात वीदा परिवृत्त द्यो यथा । 
बिषे विल्ञासी हिय ध्वान्तता तथा ॥ 


हर बामकन--न १० आज, ढक करी ३, ॥ का आता # तक #रीक ऑन कक अभरय. 435 ऋ/ १ अल आओ अत जि और न आओ (४0शअीजा्। ३ किक आस पर भिकारॉनककर।नक अत; अर 


(१) रात्रि. (२) एराबती--बिजली, (३) बादर, (४) 
मैंदला, (७५) पानी, (६) बड़ी तरंग , (७) निरंतर, (<) जल देने 
वाले बादुल, (१) घेरे हुए, (१०) आकाश; (११) अंधकार । 


विश हि 
४४१ विश सग 


सुइन्द्रगोपावलि घूमती घनी । 
सुहाग सिंदूर सुहात मेदिनी |। 


[१००] 


विसोर कुम्भीर जलीके ग्राहिका' । 
सुकंबु मुक्ता कमठी प्रवाहिका ॥ 
प्रमोद पूरों जल-जीवनयोनि में । 
ज्षरति ज्षिप्रो क्षर क्षीर छोनि में | 


[१०१ै 


उरभ्र अर्वीधर-शंग  सोहते। 

मनो पठायो नभ दूत छोहते ॥ 
हि! (ए 

क्षणप्रदा दुृशति बार-बार है। 

जनो स्वकीया छन धाम द्वार है || 
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(१) बीरबहूटी, (२) मछली, (३) नाक, मगर; (४) जोंक, 
(५) आहिनी, (६) शंख, (७) सीपी, (८) कछुईं, (९) बरसते हैं, 
(१०) झीघ्रता के साथ, (११) सेघ, (१२) जल, (१३) पृथ्वी, 
(१४) बादरू, (१५) पर्वत, (१६) चोटी, (१७) बिजली । 


022 2 -भक्ति / ४४२ 
शरद 
वंशर्थ छुंद्‌ 
[१०२] 
विहायसो निमेल नील नीरसा । 


विलीन शरम्पी क्षणभर्ऊुरी दसा ॥ 
न मेघ-निर्धाष घनी पिधौनता । 


विभारव॑री-दशे न ध्वांत  घोरता ॥ 


[१०३] 
कहीं न कादम्बिनि घूमती नभौ । 
दिखात श्रेतताम्बर. शारदी विभी ॥ 
हिमांशु तारा-छबि यों प्रकासती । 
कलंक को कीरति घोय नासती ॥ 


हम 8 तप -+ हक 


(१ ) आकाश , ( २ ) जिससे रस निकल गया हो, ( ३ ) 
विरत, नष्ट हो गईं; (४ ) बिजली , ( ५ ) क्षण भर में नष्ट 
होनेवाली , ( ६ ) मेघ-गर्जन, ( ७ ) झंपन , आच्छादन ; (८ ) 
राज्ि , ( ९ ) अमावस्या , ( १० ) अंधकार, ( ११ ) मेघमाला, 
(१२) इवेत आकाश, (१३ ) ऐश्वय , ( १४ ) चन्द्रमा, 


(१५ ) दीघि । 


हैरी. करी. करन उमर कलम कह ५ को को से को के 


3७३ 


विश सगे 


[१०४] 
लतावली वारण-वहुभा विभा । 
विभात भातों अति पूषनं-प्रभा ॥ 
विवीत बनन्‍्या वर बाग सोहती । 
मुनी जनों के सन दिव्य मोहती ॥ 


[१०५] 
अवाले बालाक प्रताप प्रायसा । 
सुबाल सेवी कस मोह ना फंसा ? 
चली न धाराधर सों प्रचंडता। 
छिपे रहे क्रूर लिये उदंडता॥ 
[१०६] 
प्रकाश आकाश भयो चहूँ दिसा। 
दिखात शुक्ल अभिसारिका निसा॥ 
सुधांश तारा सँग सोहते यथा । 
विवेक आये फिर वासना वृथा ॥ 


( १ ) केला, (२ ) शोभा, ( ३ ) आतःकाल , (9) सूय, 
(५ ) बहुत तृण-घासवाला स्थान, ( ६ ) वन-समूह , (७) 
नवीन नहीं, ( ८ ) कन्या के सूय, (९ ) बहुत, ( १० ) सुन्दरी 
स्री, ( ११ ) मेघ, ( १२ ) चन्द्रमा । 


भरतर"भक्ति 3३% 


[१०७] 
सदोष दोपीकर को कहें सभी | 
कुसंग दोषा नहिं त्यागतो कभी || 
शशी प्रकासे गहि दोष तासु को । 
परोपकारी यश पूर् जासु को ॥ 


[१०८] 
सनीले आभा नम भासती जहाँ | 
मनो मनों पाप भरे धरे तहाँ।। 
निकेत आयो नभ के ऋलौनिधो । 
कलंक जेते दिव के नसे किधों || 
[१०& | 
कलंक शीततीशु लह्यो अकास से | 
तवों क्यो प्रीति प्रभा प्रकास से || 
कुमित्र देवे दुख बार बार जो। 
सकास आये करते उबार सो ॥ 
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(१) दोष-युक्त, (२) चन्द्रमा, (३) रात्रि, (७) अवगुण, 
(७५) नीले रंग से संयुक्त, (5) चन्द्रमा, (७) आकाश, (<) चन्द्रमा, 
(५) समीप । 


७७७७४ आम ला च 


(१) शरद-कहतु के बादल, (२) कीचड़, (३) कमल, (४) 


विश सर 


[११०] 
शरद्धना-मेघ न गजते कहीं । 
मसयूर बोली बन बोलते नहीं ॥ 
न मार्ग जंस्बाल सनीर सोहतो । 
बुरो समे जानि न मित्र जोहतो | 


[१११] 
तड़ाग अम्भोरुह भाँति-भाँ तिके । 
सुफूल फूले बहु जाति जाति के ॥ 
सुश्याम-इन्दीवर शुक्ल सोहते । 
सुरंग रक्तोत्पंल भौंर मोहते।॥ 
[११२] 
सयूख॑-माला लगि कंजँ-अंग में । 
प्रफुल्ल कीन्हों त्यहि पंर्क संग में ॥ 
दिनांत देखें शतपंत्र को कहीं । 
स्व-स्वार्थ सेवी जग मित्रता नहीं ॥ 





00000. के, 





अशीभ और जी 


इ्याम रंग का कमर, (५) छाल रंग का कमर, (६) किरण-समूह, 
(७) कमर, (८) कीचड्‌, (९) कमल । 


सरत-भक्ति ४४६ 
[११३] 


मलिंद मौनी न, मरंद आतुरो । 
सघोष गूँजें निज कार्य चातुरो ॥ 
सयान सो जो निज काय दत्त है । 
विना न सींचे फल देत वृक्ष है ॥ 


[११४] 


मयूरनी नीडनि पोत पालती । 
सुभोग भोगे फल छेत मालँती ॥ 
लखो सदानत न त्यागतो प्रिया । 
स्वछंद कीन्हे कब आपनी तिया ॥ 


[११४] 


सुनेह में पावस के बँधी रहे। 
बुलाय जीमूत सखी सुखी चहे ।। 
रहे न केसे सुख में घिरी सदा । 
परोपकारी दुखिया कहीं कदा ॥ 


(१) पुष्प-रस, (२) पक्षियों के घर, (३) बच्चा, (४) जवान- 
स्त्री, (७) खंजन-पक्षी, (६) मेघ । 


न _विंश सर्ग 
[११६] 


निशा निसानी तम की कहाँ रही । 
सुधांशु सेये तन स्वच्छता लही ॥ 
लसे ज्ञेपा अम्बर॑ मूरि श्यामता । 
सुसंग कीन्हें रहती न वामता ॥ 


[११७] 
सुपुष्प गंदा गुलमेहँदी घनी। 
लतावली बेलि हरी सुहावनी ॥ 
सुषेण धारे फल लाल सोहते । 
मनो ग्रहीता हित दानि जोहते ॥ 


[११०८] 
अशोक शेफालिक मलिका जहाँ। 
पलाश कुद्दाल सुबौर ना तहाँ॥ 
दिखात सूने नहिं भोंर भीर है । 


दुखी भये मित्र न जात तीर है॥ 
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(६) कचनार । 


र्त-भक्ति 
हि पल. # मे कह कि ४४८ 


[११६] 
नदी बहें मंद सुअच्छ अंबुं है। 
प्रतीर अम्बाल न पांत्र लंबु है ॥ 
विलासं-मुक्ता रतिअंत कामिनी । 
भई विमुक्ता-मद मंदंगामिनी ॥ 


[१२०] 
सुधूलि-पू्णों महिः राजती भली । 
न पंक पानी मग बीथिह गली ॥ 
सनीर जो राह रही कहीं जहाँ । 
दिखात भूरी चलते सबै तहाँ।॥ 


[१२१| 


सुकास फूले फहरें ध्वजा सितो। 
मनोज जीत्यो मुनि तापसी जितो ॥ 
बिजे क्यो चेतन चेतना नहीं । 
बिलोकि कांता मन मानतों कहीं ? 


अम्याजरमथदाल कला 








(३) निर्मेछ, (२) जल, (३) तट, (४) कीचड़, (५) नदी का 
पहट, (६) लम्बा, (७) भोग-विछास की हुईं, (०) मद-रहित, (९) 
धीरे-घीरे चलने वाली, (१०) कीचड़, (११) होश । 


विश 4 
७४५९ वश संग 


[१२२] 
निकेत आयें इषु-मास पिठ्‌ हैं । 
सुदेवि पूर्जे अरि होत मित्र हैं ॥ 
सुदीपमाला तिय धाम बारतीं। 
उतारती हीय मनोज आरती | 


[१२३] 
नहात जो कातिक श्रात गंग है | 
विशुद्ध होतो करि. साधु संग है ॥ 
हिये भरी है बहु वासना जहाँ। 
विराग शांती शुचि धर्म है कहाँ ९ 


[१२४] 
सरोज फूले सर भोर गूँजते। 
विहंग बोली वर बोलि कूजते ॥ 
सुचंचु-रक्ता-द्विज' लंब सारसो । 
चले मनो गुविणि मंद भारसों ॥ 


बह अं कक 





(१ ) क्वार मास, ( २ ) छाछ चोँच , (३ ) पक्षी, ( ४ ) 


सारस , ( ५ ) गर्भिणी । 
२९ 


_ भरत-भक्ति 


[१२४] 
हरी-भरी बेलि लता विराजतीं। 
सुने हिमंतो मुरझाति भाजतीं ॥ 
न मान होतो गुनवान को तबे। 
नरेश की बुद्धि बिषे फँसी जबे ॥ 
[१२६] 
कली सुपीता लतिकाग्र मोहती | 
वसंति सारी शरदांग सोहती ॥ 
मनो पन्‍्यो काम-सखा सनेह में । 
करें सब रास-विलास गेह में ॥ 
सवेया 
[१५७] 
#मग मूदि दयो जल यावस सों,दिन पूँनि अमावस सों दरसे । 
चलते सब राह विराह तहाँ, निकसे न तमरि सदा तरसे ॥ 


ऑल करा क्‍ए कर करी हक १५आ १० करी भएज वककर की चिग; करी २५ “3७ का ९५५/ह परी 


५१) घास, (२) पणमारली, (३) कुराह, (४) सूय [ 

७ भाविक-अलंकार---जहाँ भूत और भावी भाव प्रत्यक्ष की 
भाँति वर्णन किये जायें, उसे “भाविक-अलूकार” कहते हैं। इसमें 
भूत-पावस ऋतु की निंदा की गईं है कि उसने सब मार्गों को 
जल और तृण से ढँक लिया था, और अब भी कभी बरसा बरस 
देती है । अस्तु, भूतकालिक वर्णन के साथ अब भी भूत ही का 
दोतक है । 


कक ॥ ३ 
933 ५०328 की 


प्रिक को नहिं बोलन देत कबों,नित अंक जवासन को मरसे | 
ऋतु शारद पारद के समयो, अबहूँ बरसा कबहूँ बरसे ।॥ 


[१५८] 
(नम नीर नहाय पवित्र सयो, घन को करि दीन्ह नदारद है । 
डिटकी छिति पे शुचि चन्द्र-छटा,मनु शंसु-जटा गँग नारद है।। 
रवि बाल रमें दिसि दक्षिन जाय, भई गरमी सब गारद है । 
इत पावस है उत हेमँत राजति, शारद बीच विशारद है ॥ 
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(१) मदार, (२) पार देने वारा, (३) पानी देती है, 
(४) बहुत अच्छी । 

' अनुगुण-अलंकार---दूसरे के निकट होने से अपने स्वा- 
भाविक गुण का प्रादुर्भाव हो उसे “जनुगुण-अलूकार” कहते हैं । 
'मेब जरू-हीन होने से आकाश स्वच्छ हो गया और ऐसा होने से 
चन्द्रमा की चाँदनी आकाश से लेकर पृथ्ररी पयंत फैली है, मानों 
शिव की जटा से गंगा बह रही है। दूसरी ओर सूर्य कन्या-राशि में 
होने से दक्षिणायन हो गये, उससे गरमी भी कम हो गईं। एक 
ओर पावत और दूभरी ओर हेमंत-ऋतु होने से शरद अच्छी छंगती 
है--अथांत्‌ यहाँ आकाश स्वच्छ होने, चन्द्रमा की चन्द्रिका के 
फैलने ओर सूय के दक्षिणायन होने से, जो शरद के समीप थे, 
उनकी शोभा बढ़ गईं। 


मेक टी, 





भरत-भक्ति_ ४२ 


[१२८] 
# शरदातप सों मग सूखि गयो, पग घूरि लगे गरमी न वस्यो | 
कुस कास सुफूलि रहे वन मैं, तन घास सुखानि भली दरत्यो || 
निशि में अब शीत जनाति कछू, शशि की किरनें सबकी परस्यो| 
त्यहि बीच घटा घन घेरि छने, चपला चसकी हथियो बरस्यो॥ 


[7३०] 


+ बरसात रहो तम तोम तहाँ, यहि देखन हेत शशी तरसे । 
शरदागम जानि ज्षपाकरहू, नभ कीन्ह ग्रकास हियो हरसे ॥ 
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( १ ) हस्त नक्षत्र , ( २) चन्द्रमा । 

#विपादून-अलछंकार---जहाँ इच्छा के विपरीत फल प्राप्त हो, 
उसे 'विपादन-अलकार” कहते हैं । यहाँ श रदागमन से सुख प्रगट 
फिया गया है कि मार्ग का पानी सूख गया, घूलि-स्पश से उष्णता 
नहीं प्रतीत होती; बन में कास फूले हैं और घास पीढी होकर पक 
गईं है । रात्रि में कुछ-कुछ शीत भी होने रूगी और चन्द्रमा की 
शीतल किरणें सबको स्पदश करती हैं । ऐसी आनन्ददायिनी ऋतु के 
सुख का अनुभव मनुष्य करते थे कि इतने ही में एकाएक आकाश 
में घन-घटाएँ. घिर आईं और पानी बरसने छूगा | यह सबं हत्त- 
नक्षत्र ने किया जो इच्छा के विपरीत कार्य हुआ | 

प प्रहषेण-अलंकार---जहाँ हर्पोत्पत्ति के अर्थ की सिद्धि का 
वर्णन हो वहाँ “प्रहपण अलंकार” होता है---अर्थात्‌ जिस कार्य की 
सिद्धि के लिये यत्न किया जाय, उसमें अनुकूल सहायता मिलने पे 





४७५३ विश सगे 


तबहूँ अंधकार दुच्यो निशि धाम, दिपावलि दीप बरे झरसे । 
घर भीतर कोठरि कोन सबै, जहँ देखु तहाँ उजरो दरसे ॥ 


[ १३१ | 


&चंद बिना रजनी नहिं सोहत, राति बिना नहिं चंदहु भावे । 
वारि विना कहँ वारिधि है, अरु वारिधि के विन्ु वारि सुखावे ॥ 
कंज विना सर सून लगे पुनि, कंज सुख जब ना सर पाबे । 
भौर भ्रमै मकरंद बिना, झुरसे मकरंद न भौंर लुभावे ॥ 


ही “न आकस आकल लकी आदी म आंआ 
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आल 


सिद्धि सहज में हो जाय । यह चन्द्रमा अंधकार का नामोनिशान 
नहीं रखना चाहता है, और इसी कारण से वह आकाश में प्रका- 
शित हुआ; और अपनी चाँदनी को एथ्वी भर में फेछाया, किन्तु घर 
के भीतर कोठरियों में तब भी अधेरा ही रहा । परन्तु दीपावली में 
दीप-समूह के प्रकाश ने वहाँ का भी अंधकार नष्ट कर दिया; और 
सब कहीं उजेला हो उजेला हो गया, जिससे चन्द्रमा के उत्काठ- 
ताथ की सिद्धि हुई । 

& अन्‍्योन्य-अलंकार---जहाँ दो पदार्थों का परस्पर समान 
संबन्ध कथन किया जाय, उसे “अन्योन्य-अलूंकार” कहते हैं । यहाँ 
पर चन्द्रमा और रात्रि, वारि और वारिधि, कमर और तड़ाग, 
भौरे और मकरंद का परस्पर-संबध-वर्गन किया गया है। एक दूसरे 
के विना शोभा-हीन हैं और संयुक्त होने से शोभायुक्त । उनका एु5 
दूसरे के साथ सहज संबन्ध है । 


2 
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भरत-भक्ति ४५४ 


[ १३२ ] 
कर्ण सों दानिदिये जल पिठन, शीतल चंद्र समान सुहावे । 
जगदंब प्रसन्न करे सुरथो जस, तापस सों तन नित्त सुखावै ॥ 
संत हियो सम निर्मल सोहत, भूपति सों घन दुष्ट भगावे | 
शारदि शारद सों बरनेों, कविता वनिता कवि के ढिग आबै ॥ 


[१३३] 
€ दूध समान कपूर प्रमान, सुअश्रक सों दुति दामिनि मोहै | 
राजति हंसिनि सी सर में, सलिलौ सम श्रेत तमारि सुजोहै ॥ 


अहम आरीक+ ता 60% #%. 2>% #ऋल्‍ ७ करी हरी आन उवप, ह!न ऋभ३़ 20 ऋत आट ३ .#/भकलनतक #न्‍य हट३ अत #2 3 /7%,/०५,/००९/९/भ 


+ मालोपमा ( मिम्नथमों ) अलंकार--इसमें जितने 
डपमान हों उनके भिन्न-भिन्न धर्म वर्णन किये जाते हैं। जैसे यहाँ 
उपमान कर्ण, चन्द्र, सुरथ , तपसवी, संत, भूपति, शारदा हैं और 
उनके धरम क्रमशः भिन्न-भिन्न दान देना, शीतल होना, देवी को प्रसन्न 
करना, शरीर को सुखाना--अर्थात्‌ शरद में मार्गों का पानी सूख 
जाता हैं-- दु्टों को भगाना और कविता का विकास मन में होना 
आदि का वर्णन किया गया है । अतः यह “मालोपमा-अलकार है। 

& माछोपमा (अभिन्नधरमों) अछ&कार---इसमें अनेक उप- 
मानों का एक हो धर्म कथन किया जाता हैं । जैसे यहाँ पर शरद 
की चाँदनी की उउज्ज्वलूता के वर्णन में जितनी उपमाएं दी गई हैं, 
उनमें हर-एक उपमान में इवेत-गरुण दिखाया गया है। अथांव्‌ 
दूध, कपूर, अअक, 5स, जल, दंत, एरावत, यश, सुख, कुद, 
चंदन, चाँदी और चन्द्रसुखी के समान शरद की चाँदनी श्रेत है। 


छजण विश सग 


दंत यरावति सी लखती, यश सी सुख सी सुम-कुंद सुजोहै । 
चन्दन चौदि सुचन्द्रमुखी सम, सारद-चंद कि चाँदनि सोहै ॥। 
[१३४] 
# शशि सी सुधा सी घनसार सौध॑ सीपी सम , 
हरिहय हर सी तुषार सी बिछाई है । 
बल सी बलाक हीरा केंवरो सी कुंद की सी , 
सि्कता करकांसी कपास सी सुहाई है ॥ 
चँवर सी चंदन सी चून संख फेन की सी , 
संत्व दधि दुग्ध शेष सरिस दिखाई है । 
कातिक कुआर मास अवनि अकास बींच , 
शरद की शोभा श्वेत स्वच्छ छिति छाई है॥ 
हेमंत 
बंशरूथ छुंद 
[१३५] 
भई अवाची-दिसिँ सूय संर्श्रया । 
नहीं रही दीधिति उष्णु-आश्रया ॥ 
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(१) चूने से पुता हुआ मकान, (२) इन्द्र, (३) बलराम, 
(४) बालू, (७) ओला, (९) सतोगुण , (७) दक्षिण दिशा ,(4) 
निवास-स्थान , (५) सूर्य-किरण , (१०) आश्रित । 

७ सवैया नं० १३५ का नोट देखिये । 


_भरत-भक्ति ४५६ 


विहार बाला करि कोन मुक्त भो | 
स्वधाम-त्यागी न प्रताप-मुक्त भो ॥ 


[१३६] 
तुपार सों तूँल ठुंपार सी लगे । 
तुपार भू में तुहिनांशु सों जगे ॥ 
सुतैल ताम्बूल सुतालिका पिया । 
सुभाग भोगै इन संग में प्रिया ॥ 
[१३७] 
हिमंत में सूर्य प्रताप-हीन है । 
पराक्रमी हु पर-धाम दीन है॥ 
दिनेश को ताकत कौन ग्रीष्म में । 
प्रशांत देखे जन लेईं शीश में ॥ 
[१३८] 
उदीचि-भोगी बनि भूमि जारतो । 
न तेज वेसो रवि आजु घारतों ॥ 


(१ ) कन्याराशे, ( २) प्रतापी, (३) कपूर , (४ ) रुईं, 
(७५ ) हिम; ( ६ ) शीत , (७ ) चन्द्रमा, ( < ) सेज ; (९ ) 
सूर्य, ( १० 9 अधिक शांत, ( ११ ) उत्तर दिशा में विहार 
करनेवाला , उत्तरायण सूय । 


8०७७ विश सगे 


कठोरता को लखि लोग भागते । 
सुचित्त-सेवी सन चित्त पागते ॥ 


[ १३& | 
सबाल बाला जन छेत घाम हैं । 
मनो चिढ़ावें रवि भो निकाम है |॥ 
प्रचडता शासन की नहीं भली। 
विपत्ति में व्यंग सुने गली गली ॥ 


बसंततिलका छुंद्‌ 
[| १४० ] 
& ९५2 ०४५ + 
शीतातें जीव उठि प्रात सकप ठाढ़े। 
सेवें दिनेश सब पाप सहाय गाढ़े ॥ 
जो हो सहायक विपत्ति समे सयानो । 
सो पूज्यवान बनतो करि प्रीति मानो ॥ 


[१४१ | 
नीशारँ रांकरवं महाधर अंग सोहें। 
धारे वँराशि तिय शीत सभीत मोहें ॥ 


(१) बच्चों के सहित, (२) ख्री, (३) शीत से पीड़ित, (४) 
रजाई, (०) ऊनी वस्त्र, (६) बड़े मोल के बस्त्र, (७) मोटे वस्त्र। 


..भरत-मक्ति ४५८ 


शीतांशु प्रीति करि चन्द्रमुखी निहारे । 
मानो नवार्गत-बधू प्रिय-प्रेम धारे ॥ 


[ १४२ | 


पत्रांगुली विशद केशर सों रची है । 
कस्तूरि भूरि परि पारिं पिया खिंची है ॥ 
माला ललामक॑ सुशोभित शीश सोहे । 
मानो धच्यों कुसुम श्री कुसुमेषु मोहै॥ 


[१४३ | 
निर्वा्तेंथाम वसि वहिं सकत_" सेव । 
कांता प्रवीण रस केलि प्रमोद देवें॥ 
ताम्बूल सान्द्र' दि दुग्ध सुपाक मेवा । 
खावें प्रसन्न रहते .नर नारि देवा ॥ 


(१) चन्द्रमा, (२) नई आईं हुई, (३) स्त्रियों के स्तनों पर 
केशर-कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से रची चितन्नकारी, (४) 
हाथ, (७) शिखा से माथे तक छपेटी हुईं मारा, (६) कामदेव , 
(७) वायुरहित, (८) अग्नि, (९) पति के सहित, (१०) पल्नी, 
(११) खिकना, स्निग्ध । 


5०९5 पट 
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[१४४ ] 
है| घिनी [4 सोहै 
कामाधिनी स्त्नभरा मुख-चन्द्र सोहे । 
मांजिश्ठ बस्नर॒ धरि अंग मुनीन मोहे ॥ 
हेमांगिनी मधुर-वाक्य-प्रवीण बाला । 
सेवे वही जिन परी बहु पुण्य-माला। 


शिशिर 
दुतविलंबित छुंद्‌ 
[१४५] 
शिशिर-शीत सभीत सरोजनी । 
अलि बिदा करि दीन्ह प्रयोगिनी ॥ 
तुहिन अंग छुयो जब पद्चिनी । 
जरि मरी जस पी बिन पद्वचिनी ॥ 


[१४६ 
सरस सून प्रसून न पावहों | 
सधुप-पुंज न॒गुंजति गावहीं॥ 


90४४ ६./ 5 ९१ किआत चर, 
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कि 


(१) काम के अधीन, (२) सोटे स्तनों के भार वाली, (३) 
मजीठ के रंग का, (४) स्वर्ण-दर्ण अंग वाली सन्नी, (५) वश करने 
वाली । 


भरत-भक्ति 


महक ता हउम जि आओ डी ऑगिली सिल्क भी 


रहति दूरि दिखे जल जीव हैं । 
लगि कलंक कहों शुचि-सींव हैं ९ 


[१७७] 
शिशिर-शासन-शासित भानु है। 
सपदि जात चलो नहीं. मानु है॥ 
तपत जो त्यहि को हियह तपे । 
कसक आजु विभावसु ना मेँपे ९ 


[१४८] 
सदन-सुंदर सुंदरि सोहती । 
सहज रूप सँवारि विमोहती ॥ 
तनिक वायु न आगम द्वार है। 
सदन पौन कप्यों प्रतिदाार है ॥ 


[१४६ | 
द्रिद दीनन के नहिं वस्र हैं। 
सतत काँपत शीत सत्रस्त हें ॥ 
नपति सोवत जागत ये दुखी । 
कसक भूपति होंय कर्बो सुखी ! 


छेद 
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४६१ | . बिंश सगे 
[१५०] 

डफ मृदंग सुढोल बजावते। 

मुदित बैठि युवा-गन गावते ॥ 

लगि गयो जब फागुन मास हे। 

तिय करें पति सों परिह्ास हैं ॥ 
[१४५१] 

नवल नारि पगी परिहास में । 

मन उमंग अनंग विलास में ॥ 

रंग भरी पिचकारिन मारतीं। 

मुख अबीर लगाय न हारतीं ॥ 
[१४२ 

बसन भीन नवीन सुअंगना | 

चिपकि चोलि दिखे अऔँग संक ना ॥ 

हँसि हैँसावति बाल विलासिनी । 

मदन-सोद-प्रमोद_ उपासिनी ॥ 
[१४३ | 

मुरंज बीन प्रबीन पयोधरी । 

कमल कोमल सों कर में धरी ॥ 
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(१) रूदूुंग । 


भरत-भक्ति ४६२ 


पुरुष घेरि अ्रकुश बनावतीं। 
जस चहें तस नारि नचावतीं ॥ 


[१४५४] 
हँसति गावति वाद्य बजावतीं । 
करि. अनेक उपाय रिम्राव्ती ॥ 
द्रव करे द्रव, रोप नहीं हिये। 
तपर्न-ताप कहाँ. हिसम-आलये ? 


[१४४] 


ल्‍* ५ 


दाहा 

कि 
कवि गन बरने पट ऋतुन, सुन राम सुख पाय । 
जितो देईँ सो ले न सक, महादानि रघुराय ॥ 
“सिरस” कविहिं दीन्द्दो सबै, जग की जोनी चाह। 
तबहूँ न लखि संतुष्ट त्यहि, दयो भक्ति अवगाह ॥ 


विकनललछ आ7०००.०थ /% ४777 #एएणणाओ हाँ 
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( ६ ) ख्त्री-वेषधारी नाचने वाला पुरुष, ( २ ) इसी (३) 
(ढीला, (४) सूर्य । 


6७ 6 
एकावश सगे 
लक्ष्मए-ब्रतोत्सा ह 
योला छुंद्‌ 
० ॥ 
लखन क्यो श्रण कठिन, जबे वन गयो राम सँग | 
ब्रह्मचय-त्रत लीन, पीन-मति रखि शम्र-दम्न-रैंग ॥। 


निशि न नींद दश-चारि वे, रहि नेन न यक्र पत्र । 
भेद नारि नर नहीं, कप्यो हिय कबहूँ करि छल ॥ 


[२ |] 
पूरो त्रत अब भयो, सबे विधि विधि पूरी करि। 
आजु करत उतसाह, राम-सीता हिय सुख भरि ॥ 
चहल-पहल चहुँ ओर, भोर जन कहत लखन गुन । 
इत आवत उत जात, लखत मग मन सुख सोगुन ॥ 


._भरत-भक्ति ४६४ 


[ ह ] 
गावें मंगल गीत, नारि सजि निकरत राहन। 
मांगलीक लै वस्तु, करत मंगल आवाहन॥ 
लाजत अति रति देखि, सुंदरी सब सुंदर मुख। 
पति-ब्रत मति मन लीन, लीन्ह जिति सुर-लोकन-सुख ॥ 


[४ | 
गावति गावनिहारि, चली गाँवन सो आवें। 
पुएयवान के पास, मनो सब रिधि-सिघि धार्वें॥ 
बालक-गन ले अंक, लंक-तिय-तिरहछ्नि सुशोभित। 
देखि अवधपुर-अवनि, देव आवन लगि लोमित ॥ 


[ ४ | 
बाजा बजत अनेक, नेक सुनि परत न कछु तहैँ। 
वाद्य बजावत गुनी, ध्वनी लय तारतम्य तह ॥ 
नरतकि नाचत चक्रित, करत करि कला अनेकन | 
गुन-गौरव गुनि जात, नहीं सुर-पुर-तिय नेक न॥ 


[६ ] 
रंग-बिरंगे विविध, वितानन तनि तिन तानें। 


धर्म मनो शुचि सत्य, शील तप हिय महँ आनें॥ 


४६७ एकविंश सर्ग 


बंधे बाजि-गगन चपल, वायु लगि बिज्ञुकत छन छन। 
हींसत कान उटेरि, समर साहसी बिचच्छन ।। 


[ ७ | 
नहिें लगाम मुख छेत, फेरि बहु बार निवारें | 
समान न मानिनि सान, मनो सन महँ बहु धारें ॥ 
सजि सवार असवार, चलत धरि टाप टाप पर | 
जो स्वतन्त्र जन भूलि, नहीं मन पर-शासन घर ॥ 


[०८] 
पग अलान बँधि खड़े, बढ़े ऐरावत सम गज | 
मद गल बहत विशेष, कान डोलत अलि-गन भज ॥ 
श्वेत दंत अति लंब, सुचिक्तन सुंदर सोहत । 
दाबि सिंह तिन बीच, विपिन मसृग-बुंदन मोहत || 


[& | 
सरयू-सलिल न दि्खित, भीर नावनि की भइ जहँ। 
चढ़ि अनेक मुनि संत, अवध आवत तिन पर तहँ।॥। 
सेवा सरिता करति, मनो तिनकों पहुँचाने । 
राम-भक्ति हिय बसे, सबे जन जग शिर नाते || 
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(१) बेड़ी । 
३० 
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[१० ] 


नगर बरनि को सके, जहाँ शोभा शोभा लह । 
रचित रजत गृह हेम, हम्ये ऊँचे जनु नभ गह।॥ 
मनि हीरा कों बनो, राज-मंदिर मंदिर दिप। 
मन्दर मन्दर त्यागि, चले सुर तापस ना छिप॥ 


[११] 


गायक गावत कहूँ, कहूँ नाचत नरतक-दल। 
नटी-नटन-परबीन, संग नट नटठत कहूँ भल॥ 
कहूँ विदूषक व्यंग, बोलि सब सभा हँसावत। 
कहूँ गुनी गुन अरगट करत, निज कला दिखाबत॥ 


[ १२ | 


कवि-कोविद्‌ कहूँ करत, कान्य कल कीरति गावत । 
कहूँ पंडित-गन बैठि, शब्द-साधत सुख पावत॥ 
कहूँ पुराण बुध कहत, पाठ वेदन कहेुँ होवे। 
ऋषि उपदेसहिं कहूँ, जहाँ संशय सब खादवें॥ 
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(१) राजमइऊ, (२) नगर, (३) स्वर, (४) एक पहाड़ । 





के एकविंश सर्गे 


[ १३ | 
रवि मंडप अति झूचिर, यज्ञ कहूँ करत विश्र वर । 
मेंट-भार शिर धरे, निकर-अनुचर निकरत घर ॥ 
कहूँ अधिकारी सजे, खड़े निज अझ्ु आज्ञा हित । 
साजि सवारी चलत, भूप-गन कहुं ग्रमुदित चित ॥ 
[१४ ] 
खेलत खेल अनेक, कहूँ सुंदर बालक-गन । 
कहूँ तयारी करत, सजत जन साज रुचिर तन ॥ 
कहूँ विहँग-बर-बोल, मोहि पथ पथिकन रोकत | 
कहूँ रथ कहूँ गज तुरैंग, चढ़े जन इत-डत डोलत ॥ 
[१४ |] 
लाजा अज्ञत सुमन, फेंकि कहूँ तियः करु स्वागत | 
सादर आगे मिलत, जबे अवलोकत आगगंत ॥ 
कवि बरने क्यहि भाति, अवधपुर शोभा आगर | 
अगट जहाँ ग्रभु आपु, राम-राजा नव-नागर ॥ 
[ १६ | 
अन्तःपुर आनन्द, संग-सीता सब सखि-गन । 
हे थोर नहिं. आजु, करत नव साज छने छुन ॥ 
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मुदित लखन डउरमिला, मिलन की करत तयारी। 
नहिं समात सुख-सुरभि, हिये मिलि बही बयारी || 


| ७] 
चहुँदिसि फैलि सुगंध, मही पाताल स्वगे महेँ। 
भोर-सक्त उडि चले, बसे प्रभ्ुु-पद-पंकज जहाँ ।॥ 
सन भय सब लोक, लोकपति श्रीपति हर विधि । 
आय नन्‍्यवते अवध, अवधपति जहँ करुनानिधि॥ 


[ रैम ] 
जनक जानकी राम, अन्य भाइन देखन हित। 
आये सब ले साथ, टिके वाहर इन्द्रीजित॥ 
जल माटीहू संग, जनकपुर सों धरि लाये। 
नम प्रेम की सीख, देत जनु सबहिं लुभाये॥ 


[ १& ] 
सेवक परम विनीत कुशल, निज कला करन महँ। 
सविधि काज सब होत, परख पर परख होत जहँ॥ 
अतिथिन कौ सतकार, करत सब विधि प्रभु आप । 
सकुचत शारद्‌ शेष, जाइ शोभा कहि. काप॑ 


का मिकनम पीकर किक 
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(१) सुगंध । 





४६९ पकविश से 


सिद्धि का परिहास 
| २० ] 


हँसमुखि सरहज हँसति, सधुर ध्वनि व्यंग सुनावे । 
यती विरागी जौन, तौन का घरहु बसावे ? 
इन्द्रिन लोन्हो जीति, तिन्हें मनसिज कस जीतै ? 
रूखं-निरस कस सरस, सिंचत बरसन चह बाते ? 


[२१ | 
जात नयन नये, नारि दिखत, मन सकुचि सिहानों । 
नारिन भरि जनु गयो, नारिपन महा लजानों ॥। 
अबलन लखि बनु अबल, सबल सबला कहे पावें । 
प्रबल पुरुष की जाति, बरनि कवि भूल दिखावें ॥ 


[ २२] 
भूनि गयो जो बीज, उपज अंकुर त्यहि सों कब १ 
तपन-ताप सों सुख्यो, सरस-सर रहे कसक तब ? 
नयन-वाण नहिं बिंध्यो, हे लखि पविहँ लजानों । 
सिरस-सुमन सो पाय, बने कस मृदुल सयानों ९ 
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(१) बुक्ष, (२) लक्ष्मण रुत्री को देखकर दृष्टि नीचे कर लेते 
हैं, (३) सूय, (४) पत्थर । 
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[२३ | 
पुरुष संग करि नारि, प्रकृति जग सृष्टि चलावति। 
अबल-लता अवलम्ब, भेंटि तरू नेह जगावति॥ 
सु कठोर को साथ, विधाता सुख-हित दीन्‍्हों। 
फिर काहे इन लखन, न सूपनखा भल चीन्हों १, 
[२४] क्‍ 
मेघनाद-बर-बीर, पराजय रन में दीन्हों। 
प्रबल पराक्रमि बली, कहावत जग यश लीन्हों॥ 
देत चुनौती आजु, दिखावहु निज बल आई। 
हारोवली बिलोकि, हारि. गिरि परहु भ्रमाई॥ 
[२५ ] 
बिहँसि खींचि सर कुसुम, तिरद्धि तकि मारे जाहीं । 
भला बचे किन बिघे, कहे को अस जग माँहीं ! 
अति उतंग-गिरि उभय, राह सँकरी तिन बीचे । 
चतुरहु भटकत भूलि, होत चल-अचल नगीचे ॥ 
[२६ | 
दिखत रूप कौ भूष, रंक होतो नहिं सकुचत। 
ग्रही फिरें लगि साथ, तपसि तिन देखत ललचत॥ 
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(१) हार को रड्डियाँ । 





एकविंश सु 
७१ एकविश सग 


चेतन चेत न चित्त, बनत जड़ चेतन छवि छकि । 
बढ़त वृकत्त दिसि डार, बहत सरिता सागर तकि ॥ 


[२७ ] 
शस्त्र अख्र बिन जीति, जगत तिय ध्वज फहरावें । 
अजित कहावहु राम, अछत युवतिन नहिं भाव ॥ 
हारि विजय का न्याव, करो रुनंदन आपे। 
उत्सव क्‍्यहि हित होत, मदन-दुंदुभि बज का पै १ 


[ रे८ ] 
जीति लयो जो सबन, ताहि. जो छन में जीते। 
सो अजेय बलवान, गाव कबि ताके गीतै॥ 
तुम्हरे मुख हम न्याव, करावति हैं रघुनंदन । 
हम विजयी की आपु, करत को मनसिज-वंदन 


[२६ | 
छाँड़ि देहँ ज्यहिं तिया, बनत योगी सनन्‍्यासरी। 
है बबुरा जग कौन, होत ना पग-तल बासी 
नवल-नागरी-निकर, निकट. नव-नागर ,पघेरे। 
बिहँसें हँसेँ सखीन, सँकेत बुलावें नेरे ॥ 


[३० | 


राम हँसत तव कह्मों, भ्रात सव बाहर जाओ। 
इन नारिन नदि-तीर , तरन तरनी नहिं पाओ।॥ 
सजि सुंदर शूंगार अंग, आई जनु गंबने॥ 
सुनत नाय शिर विहँसि, भरत ले आ्रातन गंबने॥ 


[ रे? | 
करत राम परिहास, संग सरहज सुचि सोहें॥/ 
अभिमत आनंद लहत, देखि सुर मुनि-मन मोहें॥ 
सरस-सार-संसार , सगुन-सर सीरस सोहें। 
भक्तनभौर भइ भीर, मधुर मधु हित नित जोहैं॥ , 


(३२ | 
लपकि लता लपटात , विटप कहूँ ताहि निवारै 
अपनो सुख त्यहि समुझ्ति, सदा ताकों सिर धारे ॥ 
पहछुव दल फल दलत, तबहुँ अंग माहिं लगाये। 
रहत सदा तरु खड़ो, ताहि नित सुख सरसाये॥ 
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(१) द्विरागसन, (२) पयान किया, (३) सगणोपासना, (४) 
कमछ । 


कर एकविंश सर्ग 


[ ३३ 
विष्णु क्षीर-निधि बसे, शंभु कैलास निवासी । 
विधिह विधिपुर बचे नहीं, बनि शक्ति विलासी ॥ 
अपर जीव को गने, अहें किकर कामिन के । 
फिरि हम हैं कस नहीं , सतत सेवक भामिनि के ॥ 


[३४ | 
जीति हमारी काये, भ्रेम-कारन निज जानो। 
सर तड़ाग तब भरत, बरसि बरसा भल मानों ॥ 
हम हारे सब भाति, कौन रन सन्मुख आयो ९ 
बिना हृदय चह बचे, न हिय बिनु विधि उपजायो ॥ 


[३४ ] 
तबहूँ कहत सकुचाड, सुनहु झुंदरि भल बातें। 
धनुष बान गिरिशिखर, कंज केला-दल गातें ॥ 
मारि गिरावहु जोन, मरहु त्यहिके हित तुम कस १ 
हारि जीति में होइ, न कब प्रिय सोंपी सरबस ? 


[ रे८ | 
पावस गरजत मेघ, देखि मोरहु तब बोलें । 
जल परसत महि म्तक, भेकि-कण जीवहु डोलें ॥ 


, भरत-भक्ति हद 


ऋतुपति आगम जानि, मौन त्त पिकहू त्यागत। 
इन्द्रीजित तव॒ कस न, तिया-तनु लखि अनुरागत ! 


[२७ ] 
मुद प्रमोद बहु मिलत, पुरुष को नित कामिनि सों । 
तिन हित होत उच्छाह, मुदित ज्यों शशि यामिनि सों ॥ 
जो ज्यहि को सुख देत , वृद्धि त्यहि की सो चाहै। 
जल सींचत तरू तौन, भरे रस फलनि उमाहै॥ 


सिद्धि 
[ रे ] 


काहे नहिें तब करत, राम डउरमिला प्रशंसा ! 
निश्चय करि बुधि काम, देत मन को नहीं संसा ॥ 
इन्द्रिन सोपत तौन, काय करू निज अनुसारी। 
मुख्य नारि जग विदित , पुरुष को रखि सहकारी ॥ 


[ ३६ ] 
जो हान्‍्यो सो जीत , जीति हान्यों मन सुख करि | 
प्रेम-समर में युद्ध, सूर बलि करत अपनि भरि॥ 
सरहज के सुनि बैन, राम हँसि बचन सुनावें। 
जीति हारि को गुनै, एक दूसर अपनावें॥ 


9 पुकविश सर्य 


[४० ] 
मांगि बिंदा तब राम, गये बाहर सुख-दाता। 
इत तिय पूर्जे देवि, हे मन नाहिं समाता।॥। 
हास्य बसत सुख-शिखर , पवन-आनँद हिय डोलै। 
बनत व्यंग कठु सरस, परसि ग्रीतिहु जो बोले ॥ 


शअ्रुतिकीति के साथ सखियों की हँसी 

[४१ ] 

बिहँसि सखी यक कहत , सुनहु मम अली सयानी । 

पिक वसंत रहि साथ, न बोलत कब म्रदढुबानी ९ 

राका-निशि शशि उदय, तकत का नाहिं चकोरी 

कस नहिं चातकि पियै, स्वाति बरसत बरजोरी ? 
[४२ | 

भरो सधुर मकरंद, अनूठों पंकज माहीं! 

तबों मघुकरी लखत्त नहीं, कब त्यहि दिसि काहीं ॥ 

श्रुतिकीरति पति साथ रही, मन ना अलुराग्यों | 

बानप्रस्थ विचारि, मुदित दृम्पति सुख त्याग्यों ॥ 
[ ४३ | 

इनहूँ को ब्रत पूर, भयो फल येहू पावं। 

बरसा आवत जबै, मेघ बरसन मभरि लावें।॥ 


33300 28 ४७६ 


सुनत हँसी सब नारि, घेरि श्रुतिकीरति को तब । 
होत गृही सनन्‍यासि, नहीं ग्रृहि सन्‍्यासी जब | 


[४४ ] 
कसक बनो अब घरनि, गंग उल्टी कस बहिहें ९ 
सोरभ गंध समीर, न कस मधुकर ढिग जहहैं? 
अति संकोच-हिय-सुलभ, मंद मुसकात तकत महि | 
शत्रु-दमन-तिय मुदित, व्यंग-चरसा सखि-घत सहि || 


[४४ | 
हँसत सिया तब कह्यो, न कड भगिनी लजवाबे । 
थार सुब्यंजनन भरो, कौन नहिं ताको खाबे !? 
श्रतिकीरति जो कीन्ह, कठिन मुनि सुर सो भाख्यो । 
अप्नि साथ नित रहे, तबों हिय शीतल राख्यो॥ 


[४६ ] 
श्रुतकीरति कर जोरि, मधुर मदु बानी बोली। 
चुअत चन्द्र जनु अमी , महा सुंदर अति भोली ॥ 
जी मारग मम बड़े, चले त्यहिं में अपनायों। . 
बैठि नाव अँग मिजत न जल, गशुह पार लगायो॥ 
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१७४ एकविंश सग 
[४७ ] 

यहि विधि करत अनंद, रानि सुनि सब सुख पावें । 

उसम्रा शारदा रमा, गीत-मंगल नित गाें॥ 

वरनि सके कवि कौन, अवधपुर आनैंद-पावन | 

पुए्य-वारि विधि-मेघ, बरसि कीन्होीं जनु सावन || 


लकद्ष्मए-उमिला-मिलन 
रूपमाला छुद्‌ 
| ४८ |] 
साँक होत चकोरि ताकत, नभ निशाकर हेत । 
किरन दिनकर लखत कसमलिनि, परसि त्यहि करु चेत ॥ 
वकोी वक की बाट जोहत, बार-बार बुलाइ। 
उरमिला पति-मिलन-प्रमुदिति, लखे लखन-अवाइ ॥। 


[ ४६ ] 
साजि सब झूंगार भूषन, सुखद सुंदर अंग। 
विशद-बीणा हाथ सोहत, रंगी पति-पद-र॑ग ॥ 
कंत कीरति कलित गावति, ललित सुंदर गीत । 
सुर असुर घननाद जीत्यो, ताहि प्रभु लिय जीत ॥ 


_अरत-भक्ति ४७८ 


[४० ] 
चरन पंकज कहत उपसा, तदपि सोहत नाहिं। 
सकुचि निशि महेँ बंद होतो, हीन-दुति द्रसाहिं।। 
मधुप मम मन लहत मधु जहँ, राति दिन नहिं भेद । 
शबर-गीत पुनीत कस कहूँ, करत समता वेद ९ 


[४१ | 
भुज विशाल सुकंध ऊँचे, मनो गोपति सोह। 
कमल-लोचन हँसनि मधुरी, को न तिय जग मोह ९ 
नाक-नारी नाक रगरें, रतिहु मसोहति रूप। 
डिगत नेकहुँ नहीं पति-मन, काँच लखि ज्यों भूप ॥ 


[ #२ | 
निरत नित कतेज्य-पालन, वीर धीर प्रमान। 
इन्द्रजित है जीत लीन्हो, इन्द्रजीत महान | 
बने तपसी पूज्य आता, पिता आयसु पाय। 
कीन्ह सेवा सदा सब विधि, न्षात्र-धर्म जगाय | 


[ ४३ | 
अमर भागत अमरपुर सुनि, समर आयो नाथ | 
असुर-दल दुख दबे दलदल, देखि प्रभु घनु हाथ ॥ 


की एकबिंश सगे 


उपसगे जोत्यो न रन! सँग, नरन राख्यो नाम । 
जतु कहें हम रन विमुख हैं, इत. न तुम्हरो काम ॥ 


[ #७ ] 
विनय शील सयान सब विधि, बुद्धि विद्या ज्ञान । 
अतुल बल सेंग क्षमा सोहे, धर्म न्याय निधान ॥ 
में धन्य प्रश्ु कों मइउँ सामिनि , भाग्य भो अनकूल । 
विष्णु-पद-गौरव मिलल्‍यो यक, गंग को खुख मूल ॥ 


| ४४ | 
कंत-कीरति बैठि गावति, जोहती मग ताहि। 
सखि समाजहु हैं न मंदिर, मिलन समय जनाहि ॥ 
सुनत ठाढ़े लखन प्रमुदिति, उरमिला के गीत। 
हृदय-सागर लहर-सुख उठ, शब्दू-रव॒ संगीत ॥ 


[ ४६ ] 
घरि पाँव धीरे आइ पाछे, आँखि मूँचो कंत । 
सहमि कामिनि गई हिय में, परसि कर-मतिवंत ॥ 
सखिन आअँगुरी अहें कोमल, कठिन लागत मोहिं | 
चुरिया न भूषन पानि सोहत, नाथ निम्वय होहिं॥ 


भरत-भक्ति ७८७ 


[ ५७ ] 
नयन की बड़ भागि है, जिन प्रथम परस्यों गात | 
दिशा प्राची श्रेष्ठ सान्‍्यो, प्रात-सूये दिखात ॥ 
हाथ कीन्हों भूल छुडइ कर, चरन सेवन चाहि। 
निकर घन सों शशि, चकोरी दिखन दीजे ताहि ॥ 


| शेप | 
खोलि दीन्हो आँखि भामिनि, परी चरनन साहिं। 
पिय उठाय लगाय हिय में, चुम मुख प्रिय काहिं ॥ 
बिरह-दुख गलि बल्यो हिय सों, अश्रु बाहर कीन्‍्ह । 
बरसि जल महि होइ सीतल , ताप उड़ि भइ ज्ञीन ॥ 


[ ४& | 
लखन बोले धीर घरि तब, अब प्रिया कस रोव ९ 
दुःख जेते नाश भे सब, चित्त चिता खोब ॥ 
सुघरि तेंहीं अहै कारन, पूर्ण ब्रत भो आज। 
लहत चातक नीर निर्मल, काह महि-जल काज ? 


[६० ] 
प्रेम-तव मम हृदय माही, भरो पूरे अथाह। 
अनुराग लहरी उठति छन छन, सुरति पौन ग्रबाह ॥ 


ही ््‌ 
४८१ एकवतिंश सगे 


अन्य वस्तु न सिन्घु-हिय महँ, फेकि देवे तीर । 
सदा निर्मेल नीर रहतो, जनन्‍्तु-जल सुख भीर ॥ 


[६१ | 
बैंधो जो जन रज्जु पोढ़े, कसक अनते धाय ? 
अछत कमलिनि कहाँ भरमत, भोर इत उत धाय ? 
बिको जो जग हाथ जाके, खदा सेवत ताहि। 
फँसो मन तब-संग में तब, कसक बाहर जाहि ! 


उमिला 


[६२ | 
सब भौति सों हों हीन गुन में, नीच दीन नदान । 
चूक नित उठि होत म्वहिं सों, कप्यो भूलि न ध्यान ॥) 
स्वामि प्रभुता कसक बरनों, बुद्धि विद्या नाहिं ? 
गज चढ़ावत धूरि निज शिर, कोन गुन त्यहि माहिं ? 


लचद्मण 


[ ६३ |] 
बैन सुनि अस प्रिया के तब, हँसि लगायो हीय। 


वचन-चतुर सयानि सब विधि, अहो उत्तम तीय ॥ 
४१ 


भरत-मभक्ति ४८२ 


भाग्य-भूरि हमारि सुख सय, भइड भामिनि आय । 
मिलत पारस जगत ज्यहि को, दीन नाहिं दिखाय ॥ 


[६४ | 
नित्त आनंद करत दम्पति, भोगि दुरलभ भोग। 
सुर सिहात सुभागि तिनकी, देखि अनुपम योग ॥ 
राम राजा प्रजा सालकि, भाइ प्रीति न थोरि | 
सून लागत स्व सुरपति, अवध आवबत दौरि ॥ 


[६४ | 
सदन सुंदर उच्च सोहें, छुअत जनु आकास | 
शिखर मनिमय बने चमकत, होत दिव्य प्रकास ॥ 
बसत तिनमें राम-अभ्राता, भोग भामिनि साथ । 
कल्पब॒क्तहु तरे बसिके, का न लागत हाथ ! 


[ <६ | 
अवधवासिन भाग्य बरनत, होत भाग्य सुभाग। 
राम राजा जहाँ सोहें, सबे सुख तहूँ जाग॥ 
बसत हिय रज तम नहीं जहँ, शुद्ध मंति आचार । 
मगन रहतो मीन-मन जल, सत्य शील विचार ॥ 


४८३ एकविंश सगे 
अन्त!पुर में आनंद 
रोला छुंद्‌ 


[६७ ) 
अन्तःपुर आनंद होत, तिय-गन तह जावें । 
नगर ग्राम सुरलोक, त्यागि सखि गन ले थार्वे ॥ 
एक एक सोां सुधर, सील सोभा गुन आगरि। 
बसन बिभूषन साजि, चलीं न्‍्यवते नव-नागरि ॥ 


[ दि ] 
गाव सब सखि साथ, सुनत आनंद मन छावे। 
मधुर बचन अनमोल, सुनत कोकिल लजि जावे ॥ 
प्रबिसत भीतर धाम, रानि सीता करू स्वागत । 
हाथ जोरि सिर नाइ, विनय करती बहु आगत ॥ 


[६६ | 
चतुर मांडबी जाय, साथ जलपान करावत | 
विविध प्रकार अपार , सुमुखि व्यंजन बहु लावत || 
परिचारिका अनेक, नेक तिय छुवन न देवें। 
निज कर सेवा आपु , करत मन बस करि लेवें | 


भरत भक्ति 


[७० | 
अतिकीरति उरसिला, सबन की सेवा करतीं। 
बरजति तिय बहु बार, तबों हँसि कर पण घरतीं ॥ 
बड़ों भाग है आजु, कृपा करि इते पधारीं। 
करत सुगंधित सदन, सुरभि ले बहत बयारी। 


[७१ | 
कु शल-कला-संगीत,_ गीत गावति पिक-बैनी । 
रखहिं ध्यान स्वर ताल, वाल श्रोतन सुख देनी ॥ 
वीन मृदंग सितार, आदि वाजा बहु बाजें। 
ज्यों तनु छाया संग, ताल तस गीत बिराजें॥ 
[७२ ] 
नृत्य करहिं वर नारि, देखि नरतकि लजि जावें। 
नाचत गति गच गात, घात करि श्रम गुन भावें ॥ 
कटि ग्रीवा दग हाथ, साथ निज भाव बतार्वें । 
गाइ गायिका बदति, मौन हे तौन जतावें॥ 


[७३ | 


खेलहिं नाटक नींक, रूप नट नटनी भ्ल धरि। 
बस्र पात्र अनुहार, गात्र धारे तस मन करि॥ 
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रंग-मंच पर व्यंग, बिदूषक बनि बहु बोलें । 

पाखंडिन की नीच, कपट कलई जनु खोलें | 
[ ७४ ] 

हँसति हँसावति सबे, मोद आनंद बढ़ावे | 

मेनकादि उरबसी, देखि मन में लजि जावे ॥ 

मातन को सुख बरनि, सके कवि को कहु अस जग ९ 

धर्म निरत नर मनो, लह॒त सब सुख नित पग पग ॥ 


लक्ष्मए-ब्रतोत्सव-स'भा 

[७४ ] 
आत मंत्रिगन साथ, राम सिंहासन सोहें। 
जन-समूह उमड़ात, ताहि सागर लखि मोहें ॥ 
दान भेंट सनमान, देत सबहिंन कौ रघुबर। 
अधिकारी कह लछेहु, “नहीं” नर करत “भज्यों घर” || 

भरत 

[ ७६ ] 
पाइ राम-रुख भरत, कहते गंभीर वचन-वर । 
सुनत सभा सब शांत, शांत-सागर घधिरता घर ॥ 
योग ससाधि लगाय, योगि निशि दिन तप सायैं। 
काह लोक बिच होत, न जानत जन मन बाधें॥ 


भरत-भक्ति ४८५६ 


[७७ ] 
नेकु विष्ष लखि देत, शाप जन मन कुंठित करि | 
नटन्योगी चदु बाँसनयोग, भूलत उतरत फिरि॥ 
भूख प्यास अरू नींद, जौन व्योहार सकल तन । 
लखन जीति सब काहि, कीन्ह नहिं क्ञोभ तनिक मन ॥ 


[७८ ] 
पंच-तत्व के परे, लखन जनु थिरता पायो। 
त्यहिते इनको कछू, न जग बिच व्याधि सतायो ॥ 
गरजत घन बहु जोर, घोर बरसत जल पूरों। 
बूंद एक नहिं दिखत, रहत पुहुमी अँग भूरो॥ 


[७६ ] 
मरु-सिकता बड़ि दूरि, सोखि छेवे जल-घारा। 
मन वासना न नेकु, विपय पावे कस पारा? 
लोभ विना नहिं मोह , मोह बिनु कहाँ काम जग ९ 
काम विना कस गये , गव॑ बिनु कसक क्रोध लग ! 


| ८० ] 
क्रोध हिये ज्यहि होय, काम कैसे नहिं जागै? 
काम रहत नहिं जहाँ, क्रोध की उठत न आगे।॥ 


की ६5. 
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होत एक तहेँ रचत, सबै षटह मिलि जाले। 
करिया सँग गुह पाल, डोरि तरनी धरि चाले ॥ 


[८१ ] 
मनसा वाचा कम , निरत श्रीप्रभु-पदू-जल नित | 
मीन समान सनेह, रखत नहिं बिलग करों चित ॥ 
दुखी न तिन लखि सकत , प्रान निवछावर हू करि । 
मनो प्रलय-आदित्य, रोष सों जारत जगन्‍आरि ॥ 


[ ८२ | 
कबहुूँ न कोप्यो लखन, चखन नहिं लाली लायो । 
निज स्वारथ-हित भूलि, न सपन्‍यहु मन खुनसायो ॥ 
बीर-भाव द्रसात, लखत भय-तनिक राम कहैँ। 
लहरि न उठ जल बीच , होय नहिं वेग वायु तहँ ॥ 


[परे | 
राम-प्रेम-शशि उदय, लखन-हिय-नस सुखकारी । 
घिरत बिपति-घन-घटा, दुःख-तम धावत भारी ॥ 
क्रोध-पवन-परभाव , मेघ इत-उत दुरि भागै। 
चन्द्र-चाँदनी-भक्ति, राम की तब सन जागै॥ 


भरतर-र्भाक्त | ४ 
[ ०४| 

मीन न जल विनु जियत , पंर्व विनु विहँग न उड़ि सक | 

तरु न हरित बिन्ञु बारि, पथिक पथ बाहन विन्नु थक ॥ 


सुखी न सुत भिनु जननि, नित्य व्याकुल रहतो तहेँ। 
छन न चेन कहुँ लखन, लहत विनु लखे राम कहैँ | 


डक 
के 


[४ | 


करों प्रशंसा कसक , लखन गुन लखत लाख लह | 
करि अनन्य प्रभ्जु-भक्ति, भक्त बनयों वहु जग महँ ॥ 
साधु साधु सब कहत, हर्षि आनंद मनावें। 
होत प्रीति अनुराग, लखन-गुन गाय सुनावें ॥ 


लच्सए्‌ 


[| झ६ | 


लखन नाय शिर कहत, जोरि कर मधुर वचन वर | 
निज बल तृन नहिं बहत, ग्रबल-सरिता-धारा घर ॥ 
धूरि गगन कस चढ़त, पवन जो नाहिं चढ़ावत | 
प्रभु उदार , वर आत भरत, अस अधम बढ़ावत ॥ 


है है 
४८९ एकविंश सगे 


सभा-समाप्ति 


[ ८७ ] 
आइ निशौमुख तबे, निशा आगमन बतायो। 
उठी सभा सुख पाइ, खबे आनंद मनायो॥ 
लक्ष्मण में करि भक्ति, अवसि जन भक्ति जगाब । 
ज्यहि के वश हैं भरत, राम त्यहि कंठ लगाबें॥ 
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(१) संध्या । 


द्वाविश सगे 


ऋषि-सुनियों का आगमन 
सार छुंद 

[१] 
एक समय ऋषि ज्ञानी मुनि जन, कोशलपुर बहु आये। 
चरन पखारि राम तिनके तहें, करि. बिनती गृह लाये ॥ 
सुंदर सदन सजे सब विधि सों, तिनमैं आसन दीन्‍्हो। 
उत्तम कुल बपु योनि पाय जनु, जीव जन्म सुख लीन्हो ॥ 

0 
मातु बधू भ्राता तिन पहँ ले, मुदित जाय सिर नायो । 
जीव मनो सत-बृत्ति घर्म सँग, हरि-पद-पद जन्नु पायों ॥ 
बड़ी कृपा करि इते पघारें, दर्शन सों सुख पायों। 
बरसत मेघ जाय सब ठौरन, अमुदित को न लखायो ? 


शक दाविश सगे 
क्‍ [३] 
करिय निवास करों सेवा भल, चतुमोस यहि ठामा। 
सुनत कह्मों प्रमुदित मुनि-गन सब, रहब अवध तब धासा ॥ 
करत राम सेवा निज कर सों, अतिथि तिन्हें बहु बरजें । 
“विप्र-वुन्द-पद-पंकज मन-अलि, बसे सदा यह अरजें” ॥ 
[४] 
'विश्वामित्र वशिष्ठ राम सँग, करि विचार यह ठान्यो। 
होय अवध अब धर्म-सभा जहेँ , निज मत प्रगट बखान्यो ॥ 
नारद गौतम कपिल कणादहु, औरहु बहु मुनि आये । 
_फिरिह अन्य संतन तपसिन कौं, सादर न्यवति बुलाये ॥ 
(४ ] 
अटल्प समय महँ मुनि-गन सहसन , वाहन उतरि बिलोके । 
बन्यो अवध सुरपुर तपसी जनु, निज तप-फल अबलोकें ॥ 
परणशाल-वन-गुफा-कंदरा, सून भये इत आये। 
पंचभूत तनु छोंडि जीव जन, सुरपुर मुदित सिधाये ॥| 


धर्म-सभा 
[६ ] 
धम-सभा मंडप बहु भारी, मध्य सुमंच बिराजे। 
नारि-समाज एक दिसि सोहत, शेष भाग नर राजे | 


भरत-र्भाक्त 


शांत भाव सों सुनत सबे जन, वक्ता बदत बिचारी । 
मनो बृहस्पति सीख देत सब , सुनत अमर सुखकारी ॥ 


[७ ] 
मुनिगन विनय कीन्ह गौतम सों , वक्ता-मंच विराजिय | 
उठे नाय शिर सबहीं के तव, हपे घोष ध्वनि गाजिय ॥ 
सज्जन साधु भूप सत्र बैठे, अनुपम सभा सुहायो । 
मनो गृहस्थ विरक्त एक हे, साधन-पथ मन लायो । 
न्यायवाद 
रोला छुंद्‌ 
क्‍ [८ ] 
बाद जलप' छल' जाति',वितंडा' “अवयव' संशहि' | 
हत्वाभासा कहाय, तक! 'दष्टांत' प्रशंसहि ॥ 
जहँ प्रमाण! सिद्धान्त , 'प्रमेय' प्रयोजन मानत । 
“निर्णय” “निग्रह-ठाम' , न्याय के सूत्र बखानत।॥॥ 
[&] 
जहेँ विवाद कहूँ होत, बीच वादी प्रतिवादी। 
तहीँ प्रमाण सों काम, छेत सबही फिरियादी ॥ 
निश्चय करि त्यहि प्रथम, भेद मतभेदहु घरते। 
कहत असेय” बखानि, वाद जाही पर करते ॥ 


४९३ द्वाविश सम 


[१०] 
लक [0 किक [क नम 
होत बीच मध्यस्थ, सुनत दोनों की बाते। 
करत सोइ संदेह”, काह विषयनि सँग नाते॥ 
चित विचारि पुनि करत, प्रयोजन! का है. यासों । 
देत नीक 'दृष्टांत', प्रश्न समुमत भल तासों ॥। 


[११] 
बात प्रमाणिक जौन, तोन सिद्धान्त' कहावत । 
वादी कीन्हो सिद्ध, सोइ प्रतिवाद दुरावत ॥ 
“अवयव' नाम धराय, तिन्हें खंडन करि काटत। 
देखि युक्ति कौं दोष, अन्य तकंनों ले पाठत॥ 


[९ | 
तक साथ निज पक्ष, होत थिर सो “निर्णय” कह । 
ग्रतिवादी करू विनय, सुनिय मध्यस्थ बात यह ॥। 
विना वाद! के कबौं, तत्व निर्णय नहिं होवे। 
कर ६... $ ७. ३. आई, 
बुधजन करें विचार, जनित संशय को खाँव ॥! 


[१३] 
प्रतिवादी जब चहत हारि, वादी कस जाबे। 
करत जलप शाखार्थ, अपनि चतुराइ दिखावे ॥ 


भरत-भक्ति ४९४ 


जहाँ मिले नहिं युक्ति, वितंडा' सोइ कहावे। 
चरनत हिल्वाभास', भूंठ सब युक्ति बताबे॥ 


[१४ | 
अंडबंड जब बकत वदत, छल' ताकों बुध सब । 
कह अशुद्ध सो जाति, पराजय देइ सभा तब ॥ 
रोंकत जब मध्यस्थ, न बोलन आगे देवे। 
सो “निम्रह” है नाम, न्याय सूत्रन कौ सेवे ॥ 


[१४] 
आत्मा भोगत आपु, विविध दुख सुख जग नाना। 
भाक्ता द्रष्टा अह्दै, कहत बुध करि अलुमाना ॥ 
नीक मीठ लखि खात, क्रसक मुँह पानी भरतो। 
रसना सक्रत न देखि, नयन रस गुन नहिं घरतो ॥ 


[१६ | 
ज्ञाता दूसर एक, कहो आत्मा या औरे। 
दुःख ज्ञान सुख चिन्ह, अहें गुण ताके ठोरै॥ 
हैं अनेक नहिं. एक, न्याय-सिद्धांत बतावत। 
रुूचत एक को सींठ, खटों दूसर मन भावत ॥ 


हे हा] हे 
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वेशेषिकवाद 
[१७ ] 
कह कणाद सासान्य, द्रव्य शुश कमे विशेषा। 
जहँ. पदार्थ समवाय, स्वधर्म विधर्म निवेसा ॥ 
तत्व ज्ञान ये देत, हेतु जो मोक्ष कहावें। 
वेद बखान्यो जाहि, घर्म को रूप सुहावें ॥ 
[१८] 
पृथ्वी जल आकाश, वायु आत्मा मन सोहें। 
तेज काल अरु दिशा, द्रव्य नव पंडित जोहें ॥ 
उत्लेपण. अवक्षेपण,, आकुंचनो भ्रसारन । 
गमन पंच ये कर्म करत, खब काम संँवारन ॥ 
[ १& | 
गंध रूप रस स्पर्श, दुःख खंयोग विभागा। 
सुख परत्व अपरत्व, बुद्धि संख्या खन पागा।॥ 
इच्छा ठेष प्रयत्न, एथक परिमाणहु भावे । 
गुरु द्रव धर्म अधर्म, स्नेह संस्कार कहाबे ॥ 
[ २० | 
जोरि शब्द को साथ, कहत चोबिंस गुण बुध जन । 
कारण कारज करत, नाश नहिं. द्रव्य एक छन ॥ 


भरत-भक्कि ु ४९६ 


कर्म नाश छे जात, सदा निज कारण ही सां। 

गुणहु होत हैं. नष्ट, काय अरू कारण ही सोौं।॥ 
[२१ ] 

होत न कारण जासु, नित्य सत तौन सुहावे। 

करि विभक्त नहिं सके, इंश परमाणु कहाबे | 

तत्व-क्षान सो मुक्ति, होत अस मुनि जन भाखत। 

जीव मोक्ष में इंश, अपन सम्बन्ध न राखत ॥ 


योगवाद 

| 
जग को सुख ? दुख सहित, जीव नहिं आनंद पाते । 
तम ग्रमाद उपजाव, ज्षिप्र चंचल रज छावे।॥ 
सत निश्वल वित्ञषिप्त गहत, पर ज्षनिक ताहि भख | 
होइ बृत्ति एकाम्न, विरति जन मन महूँ मुनि लख ॥ 


[९३ ] 
निरुध वृत्ति के उदय, योग की प्राप्तिहु होवे । 
घ्याता ध्यान सुधेय, त्रिपुटि में इष्टहि जोबे ॥ 
होइ त्रिपुटि परिपाक, समाधी लागत है जब | 
रहे वासना नाहिं, मोक्ष पावत जीवहु तब | 


कक दा्विश सर्ग 
सांख्यवाद 


[२४ | 
सुख न नेकु संसार, त्रिविधि-दुख पावत जग जन । 
प्रकृति पुरुष को ज्ञान, कष्ट नासत मन ततछन || 
कतो भोक्ता नाहिं, ज्ञानमय साक्षी जानो। 
जीव प्रकृति अरू पुरुष, नित्य तीनों तुम मानों ।। 


५३ हे $ 
पूृव-कर्म मसीमांसाबाद 


[ २५ ] 
कम-कांड मुनि कुशल, कहत सुनु मुनि मम विनती । 
अग्निहोत्र शुचि यज्ञ, स्वर्ग सुख दिय अनगिनती ॥ 
श्राद्ध दान जो करत, हरत सब दुख जग अपनो । 
कम विचार अचार, कष्ट राखत नहिं सपनो || 


वेदांतवाद 


[२६] 
ज्ञानी त्रह्म वशिष्ट, विदित वेदांतहि बरनत। 


जीव ब्रह्म नहिं भेद, एक आत्मा जग दरसत || 
३२ 


.भरत-मत्ति. _ ४९८ 


अ्रम विभेद की मूल, अविद्या-रण्जु सपे लख। 
नहिं मरीचिका वारि, तबों मग जल इच्छा रख ॥ 


'भक्तिवाद 

[ २७ | 
जलनिधि-जल सब चहत, जोन जन निज कर छानन । 
जड़ि अकास को अंत, मसक इच्छा करु जानन ॥ 
धनद राशि-बन हेतु, दरिद मन में नित कूढें। 
मति-बल करि तस तक, जगतपति को बहु ढूँढें ॥ 

[ २८ | 
वचन नीति परवीन, न्याय के जानन हारे। 
उलटि पलटि तिन घरत, बुद्धि-बल-बाँस सहारे ॥ 
बुद्धि वचन के परें, इश को केस जानें? 
सूक्ष्म तरनि-में बेठि, पार जलनिधि मन ठोानें॥ 

[२६ ) 
मति न सकत रहि सजग, जबे तनु को ज्वर जारे। 
त्रिविधि-ताप सों तपित, तौन हरि हिय कस घारे १ 
ढेंढें कदली-सार, कबों कोझ कहूँ पायो १ 
तबों ताहि में कसक, उपजि फल फूल्ल सुहायों ? 


४९५९ द्वाविश खर्गे_ 


[३० ] 
गुप्त अधिक, कम प्रगट, जगत रचना राचि राख्यो । 
त्यहि स्रष्टा को तक, करत देखन अभिलाख्यो ॥ 
सकल वस्तु जग साहिं, तोन नहिं जानि सकत जब । 
अति अवचिन्त्य भगवान, दिखे कहु कस तिनकों तब ? 


[३१ ] 
भवन-कला-निमोण, निपुण पंडित जो कोई | 
जानत अवयव वस्तु, जोन सो धाम बनोई ॥ 
तबों न पावत जान, पोरि पर तह बिन पएँछे । 
रजु घट नहिं जब साथ, हाथ रह कूपहु छूँछे ॥ 


[ ३२२ | 
मूल-तत्व जो जानि सके, रचना तनु की करू। 
यहौ सके करि नीक, अमर होवन मन में घरू ॥ 
अमरहु जो जन होय, वासना भूरि बढ़ावें | 
जगत साथ नहिं नसत, सतत सो चित्त हृद़ावें ॥ 


33. | 
ज्ञान मुक्ति का हेतु, कहत कोऊ जो मुनि जग। 
सत्य बात यह जँचत , किन्तु है कठिन प्रकृति सँग ॥ 


_भरत-भक्ति 


पुरुष प्रक्रि औजीव, भाव तीनों कौ रखि मन | 
शुद्ध ज्ञान यक पुरुष, रखे केस एकहु छन ? 


[ ३४ ] 
रखे बंधि वन-जीव, छूटि भागन चाहत नित। 
अमित काल सों श्रमत , सुचित होवे कस अब चित ! 
शिखर-मेरुगगिरि चढ़न, बिना सीढ़ी जो चाहे । 
वीचहि सों गिरि जाइ, चोट तन जाइ विसाहैे।॥ 


[३५ ] 
भोग वासना साथ, जीव कैसे सुख पावे ! 
स्वर्ग लहै पुनि जन्म, घारि चौरासी थावे ॥ 
जाय न ऐसी राह, घूमि आगे वहि ढँवें। 
मुक्त होय कस , तहाँ भोग सब मिलि नित घा्वें॥ 


[२६ | 
एक ब्रह्मय जगत, वदत वेदांती पंडित । 
द्वैत अविद्या हेतु, मानि सिद्धान्त अखंडित ॥ 
ब्रह्म बिलग त्यहि कहत, द्वत का रूप दिखावे। 
मानि लेईँ जो ब्रह्म, कस्रक फिरि भ्रम उपजाबे ? 


जद कफ 


6५% हि 
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[२३७ | 
सुपथ भक्ति-पथ छाड़ि, विपथ-मग सब दुखदायी । 
भूसी-तत्तन थुरे, अन्न-हरि कहूँ मिलि जाई ॥ 
जग-सरिता बिच, भीन-बुद्धि-विद्या. इतरावे। 
त्रह्म-अंतरिद्ल बीच उछरि, जल विषय समावें ॥| 


[ १८ | 
विद्या बुधि बल चह्मों, जबै जगपति को जानन। 
तबे न परत लखाय, भूलि जड़ चेतन कारन ॥। 
दीन-बानि सुनि तुरत, निबल की रक्षा हारि कर । 
कैसे नहिं हम कहें, नाथ दुखियन कों दुख हर ॥ 


[३& |] 
चढ़त एक गिरि आपु, दिखत नहिं कछुक सहारा। 
गिरत गते भहराय, हिलत पग नहीं अधारा ॥। 
दूसर पकज्यो रज्जु, खिंचत ऊपर सों आपे। 
पहुँचत जिनु श्रम शिखर, बरनि सुख को सक कापे ९ 
[ ४० ] 


कठपूतरि नट नटत , न धरि चित सुख दुख भावा । 
दुरसक मोहत देखि, कष्ट आनंद पग्रभावा ॥ 


भरत-भांक्त ५०२ 


पाप पुन्य संकल्प, जीव आपुद रचि लीन्‍न्हों। 
तिन बिच मन निज फासि , शुद्ध प्रभु को नहिं चीन्हों || 


[४२१] 
सीक बुरो मन सानि, वम्तु जो कछु जग चाह्यो । 
माह क्राध अर लोभ, काम मद ले हिय दाद्यों | 
विपय-वासना-पास, पास रखि आपु फँसायों। 
कीन्हा जैसी कम, भोग तेसों स्रो पायों। 


आओ 
पंक पैंसत सो फेँसत, फँसे कस जो बाहर रह ? 
फेकि रज्जु त्यहि पास, ख्रींचि भूरे करि सक वह ॥ 
तेसे प्रभु नहिं बैंध, बँधा माया सँग जोवा। 
सुनत करें निम्तार, दीन-बानी सुख सांवाँ॥ 
[ ४३ | 
सकरी रचि निज जाल, फौसि आपुइ को छवे। 
दूसर का करि सके, दोप ताको कस देने! 
जबहिं अधिक फंसि जात, आपु चाहत ना निकरन | 
काह कर भगवान, चद्मों नहिं जीवहि जकरन॥ 


५०३ द्वाविश सर 


[ ४४ ] 
धर्म-शास्र इतिहास, आदि रचि करि मत नाना | 
चलत न फिरि त्यहि मार्ग, दुःख पावत जस माना ॥ 
आज्ञा प्रभु ना दीन्ह, चलो मारग वहि जाई। 
न मुनिरा ्‌ः 
न्‍्याय-दंड का प्रश्न, कसक उपजे ९ 


[४४५ | 
जो विधान प्रभु रचत, होत स्वेत्र एक सम। 
भिन्न धर्म रचि जीव, देश देशन कीन्हों श्रम ।॥। 
द्वार छोट जो रखे, चले शिर नीचे करि तहँ। 
नहिं तो फूटत माथ , कष्ट पावत आपुइ जहाँ ॥ 


[४६ ] 
खेलत लागत चोट, बाल रोवत घर जाबे। 
सुनत मातु अकुलाय, दोरि उपचार करावे ॥ 
धावत घेन्ु हुँकारि, .बत्स बोली सुनि पावें। 
भव-दुख भ्रभु तस हरत, भक्त जब कष्ट सुनावे ॥ 


(४3७ ] 
बालक खेलत खेल, हर्ष दुख मन उपजाबे । 
प्रौद्द न उनके साथ , भाव हिय तस नहिं लावे।। 


भरत-भक्ति ७५०४ 


दुखी बाल चुचकारि, अंक ले त्यहि दुलरावत । 
फिरि न कहो कस नाथ, न दासन दुरित दुरावत ॥ 


| ४ | 
विपषय-बाढ़ू बढ़ि जात, बढ़े अज्ञानहु तस तब | 
तिरजक पश्ञु द्विज योनि, जाय उपज जीवहु जब ॥ 
मानुप-तनु चलि सुपथ, करे निर्मेल मन हरि भजि । 
सुमन-पाँखुरी उड़्त, गगन दल गन केसर तजि | 


[ ४६ ] 
कंटक-वेली-लता विषय, जन  फँसत जबे जग | 
निकरन करू जस जोर, पीर तस् बढ़त बढ़े पग॥ 
ब्याकुल विकल बिहाल, पुकारत जन हरि को तब । 
गज उबारि प्रभु लीन्‍्ह, करें रक्षा कस ना अब ! 


[४० | 
खोय सबे अभिमान, ध्यान-हरि करत दीन बनि | 
हरत दुरित दुख दरिद,असय करु अघ ओघनि हनि ॥ 
तबहूँ जाय नहिं पास, दयानिधि के करे प्रीती । 
होय कोन उपचार, करत रोगी रुज-रीती ॥ 


] 
है. द्वाविश सर्ग 


[४१ |] 
करत कृपा यक बार, नाथ जाके ऊपर जब। 
घटत न करुना कबों, बढ़त यश बहु भूपर तब ॥ 
पवन-प्रवाह वसंत, सदा बढ़ते नित जाबे। 
मिलत नदी-जल उदृधि, लौटि नहिं बहत दिखावबे |! 
[ ४२ | 
स्वारथ-साधन चाह, राखि प्रभु दिसि जन देखे । 
करुना कारन बिना, करत करुनालय लेखे॥ 
जात आपु त्यहि पास, नाम प्रभु दीनदयाला | 
चुम्बक चिपटत लपकि लोह, लखु जड़न हवाला ॥ 
[ ४३ |] 
सघन घटा निशि कुहू, परत लखि निकट कछू नहिं । 
प्रज्जलित दीप प्रकाश, तहां सुइ॒ह दीखत महि॥ 
करत ध्यान भगवान, मुद्त मन प्रभु-पद परसी । 
भक्त देईं सामथ्य, होत त्रयकालहु-दरसी ॥ 
[४४ | 
यन्त्र विशेष बनाय, करे बातें जनु सन्‍्मुख। 
सहसन कोसन बसत, एक दूसर हित उन्‍्मुंख | 
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(१) उद्यत होना, किसी काम में छगा हुआ | 


भरत-भक्ति 
भ 
द् 
जी आय हा काम 


आ्‌ डे छू 


जड़-तत््वम की शक्ति, अछत दखन में आबे। 
फिरि कस प्रभु के साथ, भक्त बोलन सकुचावे ॥| 


| ४४ ] 
रहत निरंतर साथ भक्त के, अनत न भावे। 
अन्य देन उपदेश, तिन्हें नित पास पढठावे॥ 
भाव ज्ञान विज्ञान, सदा संतन हिय रेलत | 
घन नभ में रहि जात, वारि को पुहुमी ठेलत ॥ 


[ ४६ | 
पाय संत उपदेस, भज्यों जो नर प्रभु काहीं | 
बने संत सो आपु, देत शिक्षा जग साहीं॥ 
पालित-गज बन जाय, मर्तंगन जिन ले आबवे। 
अन्य करिन कौ लेन, तौन कानन फिरि जावे॥ 


[४७ | 
जगपति-चरनन-निरत , जौन जन निसि दिन रहतो । 
जग-रहम्य सब लखत तहाँ, दुख दुरित न दहतो ॥! 
नदी उदधि बन ग्राम, सबै चित्रन में सोहं। 
चित्रकार के धाम, हिन्हें छत भर. में जोहें॥ 





५०७ द्वाविश सथ 


[ ४८ | 
पहुँचतः जितनी दूर, तहाँ के दृश्यहु देखत। 
वस्तु छिपी नहिं. कछू, नाथ पद जब सन निरखत ॥। 
शैल शिखर जस चढ़त, लखत तहँ की तस शोभा | 
संत प्रेम प्रभु पूर, अनत नहिं मन कहूँ लोभा || 


[ €<& | 
भूषति हैं. भगवान, राज त्रयलोकह सोहें। 
अधिकारी रखि भक्त, कार्य तहैँ के सब जोहें ॥ 
तीरथ तिनके ठाम, भजन-प्रभु को कर देवें। 
देत न जो जन ताहि, कसक सुख शांति सेवें ९ 


[६० | 
विषय भोग नहिं. आस , राखि जग कारज करते।' 
पालत प्रभु के नियम, चित्त पद-पंकज धरते॥ 
जगत काम सब करत, लिप्त कहुँ नहिं वे होवें। 
#अप्नि-रूजु नहिं. जरत , अनल सँग छनक न खोवें ॥ 


& इंजिन के उस स्थान में, जहाँ अग्नि रहती है, वैज्ञानिक रूप 
से बनाई गईं रस्सी का श्रयोग किया जाता है; किन्तु चह वहाँ 
ज्या-की-त्यों बनी रहती है, जलूती नहीं । 





+रत-भकन्ट्ि ०८ 


[६१ | 
करत पूर सब आस, भक्त जो कछु जग चाहै। 
निरत नित्य उपकार, जीव-दुख-दुरितन दाहै || 
सुखी जगत को करत, कस न जगपति सुख माने । 
करत जोन घर काम, होत ताको बहु माने ॥ 


[८० | 
भक्त करत सो करत, नाथ तिन पालन लागे। 
वदत संग विद्वान, अमित विद्या घरु आगे।॥ 
लड्त समर में जाय, विजय जन दत हुलासे। 
पालत सुत पितु-वचन, जनक कस नहिं सुख वासे ॥ 


[६३] 


पंच-तत्व॒ तनु धारि, भक्त तत्वन के पारे। 
चहूत जबे तहूँ जान, देत प्रभु आपु सहारे॥ 
यड़ी न है यह बात, स्वामि सबक सँग सोहै। 
पक्ती अंडन सेव, तिन्हें उड़नो नित जाहै॥ 


[६४ | 
अनपढ़ वक्ता वेद वद॒त, प्रभु पाय सहारा। 
पूरी भक्त गँवार, बाद विद्वान पछारा॥ 


523 द्राविश सग 


तीनहु लोक दिखात, यद॒पि बेठो यक ठाहीं। 
शिखर शैल चढ़ि गयो, लखे चहुँदिसि कस नाहीं ? 


(६५ ] 
बसीकरन है मंत्र-भक्ति, भगवान मिलावें । 
जो चाहें सो करें, जगत को नाच नचावें॥ 
छोट करें अति बड़ो, बड़ो को छोंट गजनावें । 
करें आगि को वारि, मसा को ब्रह्म बनावें | 


[ दद | 
जगत जीव की कहा, जगतपति पाछे लागे। 
जहाँ. भक्ति भगवान रहैं, भक्तन अनुरागे ॥ 
जो चाहे भव-सिन्धघु, पार करनो छन माहीं | 
करे भक्ति प्रभु केरि, अन्य मारग जग नाहीं | 


[६७ ] 
कह्यों अपन सिद्धान्त, शान्ति सुख यहि सग पायों ! 
जानत नहिं कछु और , घोर जग कछु नहिं भायो ॥ 
जन्म मरन सों मुक्त, होन चाहत है जो नर। 
करे भक्ति भगवान, दिखे नहिं भूलिहु यम-घर ॥ 


केरल बल न्कि जप 


[दम | 
करि समाप्त तब सभा, संत सरयू तट खोहें। 
नित नव उत्सव होत, अमरपुर तजि सुर जोहें ॥ 
शर्ची शारदा उमा, सखी बनि सीता सेवैं। 
परमानंद अपार पाय, मन अनत न देवें।॥ 


[६& | 
यह रघुबर को सुयश, विजय जन देवन हारों। 
बने लोक परलोक, यही है एक सहारो॥ 
पढ़े सुनै मन गुनै, ध्यान में प्रभु को राखें। 
सहज राम को पाय, नसत तब सब अमभिलार्ख ॥ 


7 ॥"7धासिकिक" (ापमाााएी 70) कर +_- | 


स्तुति 
शिखरिणी छुंद 
[ ७० | 
विने बानी नाहीं, न प्रभु पद साहीं, रति अहे। 
महा कामी नामी, पर-तियन-गामी, मन दहै।॥ 
छली लोभी क्रोधी, सत-मग विरोधी, नित रहे। 
सदा वित्ते नित्ते, रहति चित चिंतै, हिय दहे॥ 


[७१ | 
अहंकारी भारी, यद्पि अधिकारी, नहिं अहां। 
तबों मुँठे-मूँठे, बनि बड़ अनूठे, मद लहीं॥ 
सदा ईंषों छेषे, मन रखि विशेषे, अरि बनों। 
कहों 9... मई हे ५. 
कहीं मूँठी बातें, रखत हिय घा्तें, छल घतननों ॥ 


भरत-भक्किं ७५१२ 


[ ७२ | 
सदा स्वार्थी अर्थी, बनत परमार्थी, नहिें कबों। 
तबोी साथू संते, कहत सन अंते, कस अबों ? 
करों जेते कार्मे, चहत निज नामें, यश बड्डो। 
जहाँ जाओं गाबों, अपन गुन भावों, अड़डि खड़ो | 
[७३ | 
सहा नीचौ कीचो, सघन अघ बीचौ, मति रहे । 
तबों ज्ञानी ध्यानी, बहु बनि अमानी, यश लहैे || 
सदा आसा पासा, विषय सन फाँसा, दुख घनो | 
छर्नें छानो छोनी, छन छुट्ट छपाकर, छल छनो॥ 


[७४ ] 
त्रयी-तार्प तार्पे, तन मन बिथा, पे सुख् चहों। 
करों पापे आर्पे, तदपि ब्रिधि थार्यी, अस कहीां॥ 
जेंचों का पे कांपे, हृदय-प्रभु आपे, दुख हरो। 
कपाधारा धारा, मम मन-अगारा, बहि भरो॥ 


[७४ | 
उठे बीची ऊँची, सब मिलि समूँची, सँग बह । 
महा बीरो धीरो, सहि न सक पीरौ, दुख दहें॥ 


७५१३ ..द्वाविश सगे 


बड़ो मानो ज्ञानो, नसतत छन जानों, मन अ्रमा। 
तबे दीनानाथा, पग घरत माथा, जैँचि छमा॥ 


[ ७६ ] 
ऋषी ज्ञानी ध्याती, सब विधि अमानी, नित रहें । 
छने माहीं जाहीं, विषय-तरु छाहीं, सुख चहें। 
करें फेरे नेरे, सघन घन घेरे, अघ भरे। 
सुरो सूरों सोझ, वचत नहिं कोऊ, छलि छरे॥ 


[७७ ] 
कथा बचें साँचे, विषय हिय आँचें, बहु लगी। 
सुख काया माया, विविध विधि जाया, मन जगी ॥ 
न योगी वैरागी, तपत तन आगी, क्वड बचे | 
हिमौ सीमे छीमें, तहुँ न हरि रीमें, चित कचे ॥ 


[७८ | 
कहौं केसे ऐसे, अघन-बन जेसे, फँसि पयों। 
खदा रोगी भोगी , बनि जन वियोगी, नित ज्यों ॥ 
कर्बों सीतानाथा, चरन नमि मसाथा, नहिं धक्‍्यों । 


बचाओ आवो, हे प्रभु दुख दुराओं, पग पच्यों।। 
३३ 


. भरत-भक्ति ५१४ 
[ ७& | 


करों केसे आसा, विषय सन वासा, रह नितै । 
सदा लोभे छोमे, मन मति प्रलोमै, लखु जिते॥ 
जबे चाहों गावों, प्रभु यश सुनाओं, जन-हितै । 
तये घेरे छेरें, अघ-दल सबेरें, हिय तितै॥ 


[ ८० ] 


व्यथा रारी भारी, कहि सकत सारी, नहिं बने । 
तबों राम नार्मे, नहिं. जपत धार्मे, अघ हने॥ 
सदा दार्मे बामै, श्रमत मन तामें, हिय जरे। 
महा वाग्पारे, भव-जलधि पारे, कसर करे? 


[ ८१ | 


महामाया भारी, भवनिधि पसारी, जग अहे। 
तुम्ही दीनानाथा, करू जन सनाथा, दुख दहै।॥ 
दुखी दीना क्षीना, मम मति मलीना, तम यथा | 
लगाओ ना देरी, हरहु प्रभु मेरी, सब व्यथा॥ 


५१५ ...दाविश सगे _ 
रोला छुंद 


[८२ | 
क्रर कुटिल नित कलह, करत सब आयु गवायों | 
हिये क्रोध बहु रहत, बोघ नहिं तनिक जनायों ॥ 
कामी लोछुप अधघम , तकत पर-तियन अआुलानो । 
भोग रोग तन दीन्ह, तबों नहिं कबों लजानों ॥ 


[ ८ ] 


मोह मह्यो मन मूढ़, गृहु बासना बढ़ावे । 
चंचल चित रहिं बिकल , सकल सुख धाम न ध्यावे ।! 
लोभ निरत द्निराति, बात दूसरि नहिं करतों | 
चलित-चंचला अचल करन हित, नित हिय जरतो ॥ 


[८४ ] 


अमभिमानी गुन हीन , मीन मन सद जल वासी | 
विद्या बुधि बुध निपुन, विनय वर वानि बिलासी ॥ 
तिनसों इंषों करत, कहत कटठ्ठु बचन कुसीला | 
बड़ो बनन की चाह, अधम मसूरख सति कौला ॥ 


भरत-भक्ति | ५१६. 


[८४ | 
प्रतल दभ पाखंड, हरित तृन ऊपर राजत | 
भीतर अहि पति हेंप, गहिर हिय कूप विराजत ॥ 
सरल अबुघ जो जीव , गिरत करि समतल अ्रम तहँ। 
द्रबत न दुख तिन देखि, नीच अति दया न मन महेँ ॥ 


[८६] 

विषति विदारनि वानि, ज्यति जय दीन दयाता। 
देत लोक परलोक, विजय जन प्रभु ततकाला ॥ 
ऊय जय जन जित तकत , छकत तित सब सुख देवों । 
जय जय करुना-घास, वाम-मम-मन गहि लेबो ॥ 


[८७ | 
जज जय अशरन शरन , दुखिन दुख दुरित बिदारो। 
जय कृपाल अघ जाल , परो जन ताहि निवारों ॥ 
जय जय जानकि-नाथ, माथ भुनि सुर नर नावें। 
जय स्वतंत्र भगवान, अजित सर्वज्ञष कहावें।॥ 


[ ८८ | 
जय रघुवर वर विमल, जनकपुर जन सुखकारी। ' 
सगुन॒ सरूप अनूप राम, जय जय बलिहारी ॥ 


११७ द्ाविश से 


चरन-कंज-मधु-भक्ति, भक्त-अलि. गुंजत धार्वे । 
नसत ताप-त्रय-छुघा, लहत रस-शांति अपघावें ॥ 


[८६ | 
जय जगपति पति रखत , जगत-जन जय सुखकारी । 
जय जय जय पद-कमल , अमल मधु अलि-मन धारी।। 
_ जय सियपति दुख बिपति हरति , जय भ्व-भय हारी । 
/ भक्ति मधुर मकरंद देत, जय भक्त बिहारी ॥ 


[ &० | 
काम कोटि छुत्रि बदन, मनोहर जय मन हारी। 
लखत नसत अघ-रासि , जयति जय आनंद कारी ॥ 
जय जय धनु कर सोह, मोह-दल भव-भय नासो । 
जय जय जय रुनाथ, भक्त-हिय निर्मल भासौं ॥ 


[&१ | 
धन्य नाथ घनि नास, रूप घनि चरित अगस तब । 
धन्य भक्त कवि-बूंद, धन्य कविता हरूु दुख-भव ॥ 
श्रोता वक्ता धन्य, देख धनि धरनी-तल धनि। 
अन्य धाम शुचि जहां, कथा गिरि निकर भक्ति-सनि ॥ 


भरत-अभन्‍्ति ५१८ 


(&२ | 
धन्य कृपा धनि प्रीति, धन्य प्रभु दुरित विदारन ! 
थकत्ति जदारता धन्य, करत करुना विन कारन ।॥| 
धन्य घरी धनि दिवस, मांस संवत दुख टारन। 
लीन्हू सोहि. अपनाय, धन्य प्रभु अधम-उधारन।॥| 


दोहा 

(&३ | 
संबत बनइस सौ असी, नव दोन्‍्हों पुनि जोर। 
“भरत-भक्ति” पृूरन भई, राघे-असावस-भोर ॥ 
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( १ ) बैसास | 


श्री रामायण भाष्य 


किब्किधा काएड 
( छेखक--प० शिवरत्र शुक्ठ ) 


आज तक जितनी तुलसीकृत रामायण की टीकाएँ 
निकली हैं, उनको पढ़कर शंकाओं का समाधान पूर्णतया 
नहीं होता । अस्तु यही कमी इसमें पूरी कीगई है । हर 
पक चौपाई तथा दोहा का अर्थ ऐसे विस्तार के साथ किया 
गया है कि फिर मन में शंका उठ ही नहीं सकती । क्योंकि 
जितनी शंका उठ सकती है; उन सब का समाधान इसमें कर 
दिया गया है। फिर यही नहीं कि चौपाई और दोहों के 
शब्दों का सरल अथथे किया गया हो, वरन्‌ प्रसंग-वश राज- 
नीति, समाज-नीति, तथा धर्म-नीति का भी वर्णन किया 
गया है। इसीसे अनुमान कर लीजिये कि सूल क्िष्किधा 
काण्ड में १५ या २० पृष्ठ से आधक नहीं है; परंतु उसका 
भाष्य ४४२ पृष्ठों मे समाप्त हुआ है । पुस्तक-चसन्त, प्रीष्प 
पावस तथा शरदादि नाम से चार खरडों में प्रकाशित हुई 
है। चारो खण्डों को एक साथ खरीदने में मूल्य १)। अछग 
अलग का १॥८) और सजिलद्‌ का मूल्य १॥) 


हक: मे 
श्रीरमायण-भाष्य पर सम्मातियां 


भ्रीरामायरण के अनन्यप्रेमी तथा श्री रामजी के दुल्गरे 
भक्त श्री अबधबासी छाल सीतारामजी (भूप कवि) बी० 
प०, श्टायडे डिपुरी कलक्टर लिखते हैं:--. 


भगवद्भक्त शिरोमणि श्री श॒ुकू जी को अणाम , 
“घिसन्‍्त खण्ड के लिये अनेक धन्यवाद |” 


भक्ति सुरस चन्दन खचित, टीका तिलक अनूप | 
निरम्ि कहत आनंद मगन, अवध निवासी “भूप” ॥ 
भक्ति-देवि मुख-कमल को, यह तिलक आड्भगर । 
लखि उपज प्रभु-चरन रति, मोहि छू३ संसार ॥ 


५७७७७ ७७० ०0००७ 


सनातनथ्रमंचुरीण पूज्यपाद धींमान्‌ डाक्टर गड़ानाथ 
झा, चाइस चंसलर इस्शहाबाद यूनीबर्सिटी, लिखते हैं:-- 


७ तेछछ' 3॥0४प) ३, 
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( ३) 
भेरे प्यारे शुक्ल जी, 


श्रीरामायण-भाष्य के लिये अनेक धन्यवाद, जिसको 
आपने बड़ी ही सावधानता पूषेक लिखा है। मुझे आशा हे 
कि आप इस प्रन्थ के पूर्ण करने में सम होंगे, जिसको 
आपने ऐसे उत्साह के साथ आरम्भ किया है । 





प्रसिद्ध सम्तालोचक भ्रीमान पं० रष्णविहारी जी मिश्र, 
बी. प., एल. एल, वी. लिखते हैंः-- 


प्रिय शुक्ल जी, 
आपकी किष्किन्धाकाण्ड ( रामायण ) की टीका 
मिली । अनेक धन्यवाद । अभी सब नहीं पढ़ पाया हूं । 


यत्र तत्र पढ़ा है । टीका सुन्दर है। आपने अच्छा परिश्रम 
किया है । 


2० वन्‍्माना०+/+>१७»०>३७०७००००..::० ३३, ,#संकडवा 


श्री रामायणु-मंडल, अजमेर से । 
पं० वेजनाथ मिश्र “द्विजनाथ” लिखते हैं:--- 


आपकी भेजी हुई स्वतन्त्र रचनाय तथा चार पुस्तक 
भाष्य-किष्किघाकाएड की करतल गत हुईं । उनके पढ़ने से 
हृदय को बहुत बड़ी शान्ति प्राप्त हुई। अब तक बड़े २ 
विद्वानों के भाष्य, तुलसी-कृत रामायण के देखे गये; परन्तु 
आपकी ऐसी अनूठी श्चनाम्त का वलान करना मेरी 


( 8 ) 


खेखनी के बाहर है। आप का परिश्रम सफलता को प्राप्त 
हुआ और आशा है कि इली प्रकार आप आगे भी सफलता 
प्राप्त करेगे । प्रार्थना है कि दो सेट यानी आठ पुस्तकें ची० 
पीं० द्वारा भेजने की कृपा कीजियेगा; क्‍योंकि मंडल ने 
विद्याथियों को पुरस्कार रूप में भेंट देने का निश्चय 
किया हैं । 


0७७७७ ७ अआक 


श्रीयुत रुक्मिणी नन्‍्दनजी त्रिवदी एकाउन्ट्रेन्ट लिखते हैं:- 
मायनीय शुक्कजी , 

आप की कृति श्री रामायण-भाप्य किप्किन्धा काण्ड को 
ट्रेन ही पर पढ़ना आरम्म किया। जितना पढ़ा बड़ा आनन्द 
मिला । आपने तो गोसाइजी के गुप्त भार्बों की मंजूपा ही 
खोल दी है । परमात्मा से प्रार्थना हैं कि पसे ही ग्रन्थ आप 
द्वारा और भी निकर्ठे । 


5 हर] 
क्र ( रह 


श्री रामावतार 
( लेखक--पं० शिवरत्र शुद्ध ) 


इस पुस्तक में सश्ि-कारण, इेश्चर साकार हे अथवा 
निराकार , क्या इश्चर अचतार घारण करता है, रामायण 
के पात्रों का घन, नये नास्तिक, विद्वानों का अन्वेषण, 
मतों के निर्माता और तब्रह्म-बाद आदि विषय हैं। डा० 


( ४ ) 


गड़ानाथ भा आदि बड़े २ विद्वानों ने प्रशंसा की है। समा - 
चार पत्रों ने तो इसकी प्रशंसा मे अपने कालम के कालम 
भर दिये हैं। उनमें से विशेष कर के अंग्रेजी का “माडर्न- 
रिव्यू! तथा हिन्दी के 'नारदः 'मिथिकामिदिरः और 'चेड्ू- 
टेश्वरः उल्लेखनीय हैं। इसको यू० पी० की गवनंमेन्‍्ट ने 
पुसुरकार तथा छायव्रेरी के लिये मंजूर किया है| मूल्य ।) 


प्रभु-चरित्र 
( लेखक--पं० शिवरलत्न शुक्ल ) 


इस पुस्तक में श्री रामचन्द्रजी का चरित्र बणित हे। 
बस, इतने कहने से आप अनुमान न कर ले कि रामायण 
की पूँजी की चोरी होगी ! चरन्‌ , भाषा, भाव, नीति, शिक्षा, 
धर्म-विवेचना का वर्णन स्वतन्त्रता के साथ किया गया है। 
दशरथ, मन्दोदरी तथा विभीषण के विलाप के पढ़ने में 
'करुणा? सन्मुख खड़ी देख पड़ती है। 'राम-कलेवा? तथा 
'प्रभु का परिहास” पढ़ने से मन हास्य-रस! में डूब जाता 
है। 'मन्द-मन्थरा? में कपट का पूर्ण दृश्य देख पड़ता है। 
इसकी प्रशंसा करनेचालों में स्वर्गीय राय देवीप्रसाद पूर्ण 
कवि कानपुर, आचाये पं० महावीरण्साद ट्विचेदी तथा 
सनन्‍त-प्रवर श्री सीतारामदास, भगवानप्रसाद “रुपकला! 
आदि हैं। यू० पी० गवर्नमेन्ट ने इसे पुरस्कार तथा छाय- 
ब्रेरी के लिये मंजूर किया है। मूल्य ॥) 


( ६ ) 
परिहास-प्रमोद 


( लेखक--पं० शिवरत्र शुक्र ) 
हँगी का फोहकारए 
दिल्‍लगी का पिग्यरा 


शिक्षा और सुधार का भमाएडार 


जब आप “पश्िहास प्रमोद” को हाथ में छैंगे तब आप 
उसे छुड़ाने पर भी न छोड़ेंगे। इसे आप भानमती का 
पिटारा ही समभिये। कहीं इसमें सुधाग्कों का सुधार 
किया गया हूँ. कहीं विव्यासिता-प्रेमी-ररंस सईसों के कोपडों 
ओर बढ़ रहे हैं । कहीं पर नवकरत्टी-नायिकाओं के नव- 
रखस-मकरंद्‌ के छालयित मधुकर-पुरुषों का जिक्र किया गया 
हूँ। कहीं पर नये फेशन की ज॑ंजीरों में बंधे अक्लमन्दों की 
अक्क का परदा उठाया गया है | कहीं पर हिन्दी-साहित्य की 
छीछालेद्र होते देख उसका पेट भर रोना रोया गया है। 
कहीं पर विधवाओं के बंधन की आजमाइश की गई है । 
कहीं पर परदा का परदा खोला गया है। और कहीं पर 
“गाली” भी सुनाई गई हूं । आप इसे खरीद कर अफसोस 
तो कर ही नहीं सकते | सबूत के लिये नीचे लिखे महाजु- 
भात्रों के पत्र पढ़कर शीघ्र आडेर सेजिये | मूल्य |) 


का का 
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६ ७) 


श्रीमान आचाय पं० महावीरप्रसादजी दिवेदी 
लिखते हैं-- 
आपकी भेजी हुई “परिहास प्रमोद” नामक पुस्तक की 
कापी मिलते । कृतज्ञ हुआ। घब्यवाद | आपने बड़ी कृपा 
की। पुस्तक की भापा और विषय दोनों मुझे मनोरंजक 
मालूम हुण ।” 


“० --- 


श्रीमान्‌ डाक्टर गड्डानाथ मा वाइस चेन्सलर, इलाहा- 
बाद यूनीवर्सिटी, लिखते हैं-- 


आपका “परिहास प्रमोद” मिला। पढ़कर खित्त प्रसन्न 
हुआ | आप अब काशी में हैं, तब तो कभी न कभी दशेन 
भी हो हींगे । 


क् 
अिशकतथ०मःपपान्‍्यलइनका हु [#]। है सन्‍्मफानकयलकालडक, 


श्रीमान्‌ अवधवासी लाला सीतारामजी बी० ए०, 
रिटायडे डिपुटी कलेक्टर लिखते हैं--. 


“परिहास प्रमोद” के लिये अनेक धन्यवाद्‌। इसके 
अमेक कावय खुभते हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आपकी 
खसाहित्य-सेवा जारी है। खड़ी बोली की बेतुकी कविता 
के मुकाबिले में बेसबाड़ी की कविता मुझे तो अधिक 
ख्चती हे !7 


( झ 9) 


हिन्दी के धुरन्धर लेखक तथा भूतपूर्व “वेड्डटेश्वर” 
संपादक---श्रीमान पं ० लज्ञाराम मेहता, बूँदी से लिखते ह--- 


आपकी पुस्तक अच्छी हुई है, व्यकू के रूप में सनातन 
धर्म की सैबा करने और देश फे सारतीयत्य बचाने के लिये 
आपका उद्योग प्रशंलवीय है। वास्तव में इस प्रकार की 
चीजों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता हैं। शब्दों के 
उद्यारग में आपने “अब सचान” का अनुकाग किया है । 
ग्रापकी सफलता पर मेरी ओर से बचाई स्वीकार कीजिये । 


आनरेबुल राजा सर रामपाल सिंहनी के, सो. आई, ईं. 
कुर्री सुदौली स लिखते हैं-- 


आप ने “परिहास प्रमोद” नाम की जो पुस्तक भेजी 
उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हैं । मेने ऋछ थोड़ा 
सा उसे पढ़ा। आशा की जाती है कि लोग उसे पसंद करेंगे । 


शा » हम 
श्रीमान्‌ राजा जगन्नाथ बक्श सिंहदनी लिखते हैं--- 


“परिदाल प्रमोद” पुस्तद् मिली। अनेक धन्यवाद । 
आप का मातृभाषण्य का प्रेम सराहनीय है. में पुस्तक को 
स्रेम पहुँगा। आशा है श्राप साननद प्रसन्न होंगे । 


( & ) 


श्रीयुत पं० मधुराप्रसाद दुबे, मोहनलालगअ से 
लिखते हैं--- 

माननीय पणिडतजो को भलीमाँति प्रयांम। “परिहास- 
प्रमोद” पुस्तक मिलछी। बहुत खुशी हुई। खूब पढ़ा। 
“स्वागत” तो ऐसा अच्छा लिखा गया है।कि कई दफे पढ़ा 
जिससे घड कंठ हो गया। इसमें तो एक से एक उत्तम 
चीज हें । 


आये सनातनी-संवाद 

( छेखक--पं० शिवरत्र शुद्ध ) 
यह पुस्तक विवादश्रस्त विषयों पर लिखी गई है, जैसे 
मूतिपूजा, तीर्थेयात्रा, ईश्वराबतार, ईश्वर निराकार है 
अथवा साकार, नाम-जप, भ्राद्ध, विधवा-विवाह। एक ओर 
आर्य शंका करता है और दुसरी ओर सनातनी समाधान 
करता है। यद्यपि इसमें सनातन-धर्म की पुष्टि की गई है, 
परन्तु आयजन भी इसमे उतना ही आनन्‍्द्‌ पा सकते हैं, 
जितना सनातनी। इससे' वुद्धि तक-कुशल तथा तीब होती 


है। साधु भाषा में वादाजुबाद किया गया है। पृष्ठ ११३, 
मूल्य केवल |-]) 


( १० ) 


भित्तां देहि 


( लेखक--पं० शिवरल्न शुह्ठ ) 

दिंदू जाति की दशा का चर्णंन ४२ छन्दों मे किया गया 

है। हिंदु-विश्व-विद्यालय के सम्बन्ध में पुस्तक लिखी गई 
है। घूल्य -)॥ 

सब पुस्तकों के मिलन का पता:--- 
राघवेन्द्रदस शुक्ल, 
राजघाट, काशी 
दे आई० आर०। 


